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प्रकाग्रकीय . 


विज्ञान चित्रावली पाठकों के हाथ में प्रस्तुत करते हुये मुझे adie प्रसन्नता है । राजस्थान 
पत्रिका ने जब वेद-विज्ञान ग्रन्थों का प्रकाशन प्रारम्भ किया तो qo मोतीलालजी शास्त्री के पौत्र 
चि. प्रद्युम्नकुमार ने इच्छा प्रकट को कि पंडितजी के हाथों से बनाये हुये कई चित्र भी हैं जो उन्होंने 
अपने पूज्य गुरुवर Go मधुसुदन जी ओझा की शैली पर ही विभिन्न ग्रन्थों के साथ रखे थे । प्रद्युम्नकुमार 
का सुझाव था कि इन चित्रों का एक स्वतन्त्र संग्रह ही प्रकाशित कर दिया जाय । यह सुझाव सचमुच 
बहुमूल्य था और उसी का परिणाम है कि इस संग्रह का “विज्ञान चित्रावली' प्रथम खण्ड प्रकाशित हो 
गया है। 


प्रथम तो यही अपने आप में एक अपूर्व प्रसंग है कि वेद को विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया 
गया । ऋषितुल्य प्रज्ञाशील qo मधुसूदन ग्रोझा की यह एक अनूठी देन है। उन्हीं के परम शिष्य 
पं० मोतीलालजी शास्त्री ने इस विज्ञान को हिन्दी में विस्तार से प्रस्तुत किया । इससे भी अधिक विल- 
क्षेण कार्य इन दोनों विद्वानों ने यह किया कि श्रपने बहुमूल्य ज्ञान को चित्रों के द्वारा सचित्र किया | जो 
मर्म अनेक शब्दों के प्रयोग से और उनके बार-बार मनन से भी हृदयंगम नहीं होता, वह एक चित्र से 
सहज ही समझ में ग्रा जाता है। सम्वत्सर क्या है, क्रान्तिवृत क्या है, बृहती छन्द का क्या स्वरूप है, 
सौर मण्डल में पथों और बीथियों का जाल किस प्रकार बिछा हुश्रा है श्रादि-ग्रादि का ज्ञान इन चित्रों 
के माध्यम से इतने विशद्‌ रूप से कर दिया गया है कि तत्व को समभने में कोई भ्रम नहीं रह जाता | 


विज्ञान चित्रावली इसीलिए भी एक विलक्षण ग्रन्थ है कि इन चित्रों की रचना किसी प्रयोग- 
` शाला या यन्त्रशाला के माध्यम से नहीं हुई, बल्कि विज्ञान इष्टि ही इनकी जननी है । यह दृष्टि भूत- 
विज्ञान प्रयोगशालाग्रों से पैदा नहीं हो सकती अथवा यो कहिये कि प्रयोगशाला waar यन्त्र की वेसी 
पहुंच ही नहीं है जैसी कि हमारी ऋषि प्रज्ञा की विज्ञान दृष्टि की है । यह हमारा सौभाग्य ही समभिये 
कि विज्ञान चित्रावली के faa “मानवाश्नम”, से सुरक्षित मिल गये । qo मोतीलाल शास्त्री के सुपुत्र 
श्री कृष्णचन्द्र शर्मा को इसका श्रेय देना होगा कि उन्होंने इस अ्रमूल्य निधि को सुरक्षित रखा | आशा 
है पाठक इससे श्रवश्य ही लाभान्वित होंगे | 


कर्प्रचन्द्र कुलिश 
अक्ष॑य तृतीया fac सं० २०४४ 
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गीताविज्ञानभाष्य भूमिका कम्मंयोगपरीक्षा 


गी यज्ञ सम्बन्धिनी अम्ृृता-शुक्रत्रयी परिलेखः-- 
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पश्चदशस्तोमः १० ज 
(१५>) 
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afta:— शुक्रम्‌ 


भूपिण्डः 
(मर्त्यशुक्रमयः ) 


युग्म स्तोमानुसार महापृथिवी के २१वें ग्रहगंरा तक अमृत प्राणाग्नि व्याप्त रहता है। अतएव इस आग्नेय मण्डल को 

ही देवमण्डल तथा यज्ञमण्डल कहा जाता है । इस यज्ञमण्डल की इष्टि से भी शुक्रत्रयी की व्याप्ति देखी जा सकती 

है । स्वयं अग्नि घन-तरल-विरल इन तीन क्रमिक अवस्था भेद से ९-१५-२१ इन तीन स्तोमों में पृथक्‌-पृथक्‌ रूप 

से प्रतिष्ठित रहता है'। ea स्तोमावच्छिन्न अग्नि ‘afta’ कहलाता है । यहीं पर अमृत-प्रग्निशुक्र का भोग होता 

है । १५वें स्तोमावच्छिन्न अग्नि ‘arg’ कहलाता है । यहीं ्रमृत-्रापःशुक्र का भोग हो रहा है। २१वें स्तोमावच्छिन्न 

अग्नि 'आदित्य' कहलाता है । यहीं पर ्रमृत-वाकूशुक्र का भोग होता है। इस प्रकार उक्त परिलेख द्वारा स्पष्ट है कि 
पाथिव अग्निमण्डल में (अग्नि की श्रवस्थात्रयी) तीनों अमृत-शुक्रो का भोग हो रहा है । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर | 
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वषट्कार परिलेखः 


वषट्कारपरिलेख + सर्वप्रजापतिः 
सेषा पार्थिवसंस्था 
x: a 4 
: (१) 
महिमामण्डलमू- 
( सप्तद्शस्तोगः (३)-१७ 
पश्चद्शस्तोरः (a)=9k 
त्रिणवस्तोभः ( १ )- & 
भूपिण्ड! «¬ ae अनिरुक्ताजापकि 7 


पार्थिव संस्था में भूपिण्ड का केन्द्र महिमामण्डल का केन्द्र एवं महिमामण्डल की परिधि ये तीन स्थान मुख्य माने गये 
हैं । इन तीनों में प्रजापतितत्त्व का प्रधानरूप से विकास है । तीनों carat में प्रतिष्ठित, स्थानभेद से विभिन्न स्वरूप 
रखते हुए प्रजापति तीन स्वरूप धारणा कर लेते हैं । भूकेन्द्रस्थ प्रजापति 'श्रनिरूक्तप्रजापति, प्रणव, अन्तर्य्यामी, कं 
इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। महिमा केन्द्रस्थ प्रजापति सप्तदश प्रजापति, उद्गीथ इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है । श्रन्तिम 
( सर्वं संस्था को अपने गर्भ में रखने वाला ) प्रतिष्ठित वही हृदय प्रजापति चर्तुस्त्रशप्रजापति, ओङ्कार, सः, निरुक्त 
प्रजापति इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है । इस संस्था में &-१५-२१-२७-३३ पाँच स्तोम माने गये Š । १७वां एक 
स्वतन्त्र स्तोम और माना गया है । ३३ अहर्गणात्मक महिमामण्डल का केन्द्र यही १७वां ग्रहर्गण बनता है । महिमा 


केन्द्र की इष्टि से ही इसे एक पृथक्‌ स्तोम माना गया हे । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 


गौताविज्ञानभाष्य भूमिका कम्मंयोगपरीक्षा 


अमृता-शुक्रत्रयी परिलेख:--- 
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मत्त्या- शुक्रेत्रयी 
( वाकू-आप:-- अग्बिः ) 


४८ अहगंणों के तीन विभाग २१-३३-४८ क्रम से माने गये हैं। भूकेन्द्र से २१ अहगंण पय्यन्त श्रमृत--श्रग्निशुक्र, 
भुकेन्द्र से ३३ झहर्गण पर्य्येन्त अम्रृतः-श्रापःशुक्र व भुकेन्द्र से ४८ mata पर्य्यन्त मृत-वाकशुक्र की व्याप्ति मानी 
गई है, यही वषट्कारानुगता अमृता-शुक्रत्रयी कहलायी है। 


ग्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, “मानवाश्रम', जयपुर । 


शीताविज्ञानभाप्यभूमिका 


कम्मंयोगपरीक्षा 
4 
अदितिदितियूला-- 
हा ना u 
5 ay III, है "š 
८ e yy Mt yyy, 
z ११ ee TINY 
की कह “a S ss “iy 
re < w 2 र 
१ ISƏ 


m 
* É 
6 


= : 
=" 4: s | ~ 
3 


ñ; 


/ yey 
muntasqa 


, 
“ 


५ 2 
N 


%, : 
' Ç र 
टु, डु 
“Ny 
77 


A, 


Hs 
hy TTT 
2 2 


क्रान्तिवृत्त नामक dasa पर भूपिण्ड सूय्यं को केन्द्र बना कर उसकी परिक्रमा लगाया करता है । सूय्यं-सममाम्मुख्य 
पाथिव दिव्य तेजोमण्डल अदिति व इसके ठीक विछुद्ध इसी मण्डल के आकार का सौर प्रकाश-विच्छेद छायामय 
पाथिव मण्डल दिति कहलाता है । अदिति में प्रातःसवन-माध्यन्दिनसवन-तेजोमय सायंसवन व तमोमयसायंसवन भेद से 
क्रमशः 'श्रर्नि-इन्द्र-विश्वेदेव-पुषा' नामक चार वर्णो की प्रतिष्ठिता बतलाई गई है । ग्रही वणंभाव सृष्टि कहलाती 
है । दिति मण्डल में अन्त्यज-श्रन्त्यावसायी-दस्यु-म्लेच्छ यह चारों qam अस्पृश्य हैं, बहिष्कृत Š । इन्हीं चारों का 
क्रमशः ब्राह्मणा-क्षत्रिय-वेश्य-शूद्र से युम्म सम्बन्ध है । युग्मभाव का तात्पर्यं यही है कि, जो श्रेणी विभाग क्रम वगं- 
सृष्टि में है, बही श्रेणि बिभाग क्रम gam सृष्टि में है । इस प्रकार पृथिवी के अदिति-दिति भागों में ant एवं प्रवण 
सृष्टि का विकास gar है | 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 


of 


गीताविज्ञानभाष्य भूमिका पूर्वखण्ड भक्तियोगपरीक्षा 


१--सर्वोङ्कार २--निगु ण-अव्ययः 
[ युक्तमार्गाधिष्ठाता ] 


सर्वात्मकः--सर्वश्वरः परिलेख-- 


सर्वात्मक सर्वेश्वर निर्गुण अव्यय संस्था को त्रिकालातीत कहते हैं । ्रानन्द-विज्ञान-मन नामक तीन विवत्तं 

भाग बतलाये गए हैं। इनमें से आनन्द भाग को अकार, विज्ञान भाग को उकार तथा सरवंगभित मनोभाग 

को मकार कहा जाता है । अर्थात्‌ आनन्द भाग अकारमात्रा, विज्ञानमात्रा उकारमात्रा तथा षोडशी-यज्ञ- 

विकार-विश्व इन चारों को अपने गर्भ में रखने वाला काममय मनोभाग मकारमात्रा है तथा समष्टि 
सर्वोद्कार है। 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर | 
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. गीताविज्ञानभाष्यभूमिका ; पूवेखण्ड भक्तियोगपरीक्षा 


Pens do CF Fo ieee ee ot ee 
आधिदेविक:-सर्वश्‍वर परिलेख:--- 


3 -१-सगुराः षोडशी प्रजापतिः परमात्मा सहस्रबल्शेश्वर: (अक्षरः) भक्तिमार्गाधिष्ठाता 

> 

तत्र 
पोडषीपुरुष को “paca” कहा जाता है । इस ware पुरुष को ही “मायी ईश्वर' कहा जाता है । इसकी एक सहस्र 
बल्शा मानी गई हैं । यही प्रजापत्यबल्शा 'पञ्चपुण्डीका' कहलाती है । इसकी एक-एक बल्शा में स्वयम्भू-परमेष्ठी- 
सूर्य-प्रश्िबी-चन्द्रमा ये पाँच-पाँच पुण्डीर ( पर्व ) हैं। इस इष्टि से इसके उद्गीथोङ्कारमूति ईश्वर प्रजापति शरीर में 

ट्ट, ऐसी पश्चपुण्डीरात्मिका सहस्र संस्थाएं हो जाती हैं । 
yy 


श्रीबालचन्द्र यस्त्रालय, “मानवाश्रम', जयपुर । 


गीताविज्ञानभाष्य भूमिका पुबेखण्ड-भक्तियोगपरीक्षा 


> 


ë प्रणवोङ्कारः प्राधिदेविक-बल्शेश्वर सविकारो यज्ञमृत्तिः परमप्रजापतिः 
पुर्णन्द्र पञ्चपुण्डीरात्मकः (आत्मक्षर:) 
; (कम्मंयोगाधिष्ठाता) 


कर्म्मप्रधान आत्मक्षर मूर्ति विकार-परिग्रह युक्त यज्ञप्रजापति की उपासना का मूल धरातल 'प्रणबोङ्कार' 

है । विज्ञानदष्टि के अनुसार इस उपासना को 'परमप्रजापत्युपासना' भी कहा जा सकता है । पोडीश 

: पुरुष: को अश्वत्थ कहा गया है | इस अश्वत्थ पुरुष को ही मायी ईश्वर भी कहा जाता है । इसक 

ही एकसहस्र बल्शा मानी गयी हैं । यही प्रजापत्याबल्शा पञ्चपुण्डी रा कहलाती है । इसकी एक-एक बल्गा 
में स्वयम्भू-परमेष्ठी-सुय्ये-परथिवो-चन्द्रमा ये पाँच-पाँच पुण्डीर (पवं) होते हैं । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, मानवाश्रम, जयपुर । 


गीताविज्ञानभाष्य भूमिका पूर्वंखण्ड-भक्तियोगपरीक्षा 
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आध्यात्मिक षोडशी विवर्तं में पाँचों ईश्वरीय प्राकृतात्म (परमात्मा) विवर्तो से ही क्रमशः स्वायम्मुव--श्रव्यक्तात्मा, 

पारमेष्ठ्य-महानात्मा, सौर-विज्ञानात्मा (बुद्धि), चान्द्र प्रज्ञानात्मा (सर्वेन्द्रिय नामक प्रज्ञानमन) एवं पाथिव-इन्द्रिय 

तथा संस्कार रूप भौतिक विषयों से अबच्छिन्न भूतात्मा (शरीर) यह नाम व्यवहृत हुए हैं । यही आध्यात्मिक षोडशी- 
faad हैं । जँसाकि रेखाचित्र से स्पष्ट है । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, “मानत्राक्चम', जयपुर । 


गीताविज्ञानभाष्य भूमिका पू्वखण्ड-भक्तियोगपरीक्षा 
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श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, “मातवाश्रम', जयपुर । 


गोताविज्ञानभाष्य भूमिका पूर्वंखण्ड-भक्तियोगपरीक्षा 
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श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जग्रपुर । 


गीताविज्ञानभाष्य भूमिका पूवेखण्ड-भक्तियोगपरीक्षा 
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“मानवांश्रम', जयपुर । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 
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श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, “मानवाश्रम', जयपुर । 
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भूपिण्ड के केन्द्र से जो Tet ada zat का स्वरूप निष्पन्न होता है, वही पृष्ठ्यस्तोम कहलाता है । इसी प्रकार 

भूकेन्द्र के चारों ओर व्याप्त सहस्र रश्मियों को वाक्साहस्नी कहा जाता है यही भ्रभिप्लवस्तोम कहलाता है । इसे ही 

छन्दोमास्तोम कहते हैं। यही ग्रायु विवत्तं की प्रतिष्ठा माना जाता है । पृष्ठ्यस्तोम का ब्रह्मा-विष्णु से तथा 

अभिप्लवस्तोम का इन्द्र से सम्बन्ध माना गया है। उक्त रेखाचित्र में युग्म व अयुग्मस्तोम बतलाये गये हैं। इनमें 

&-१५ इत्यादि विषसयोग के कारण अयुग्मस्तोम कहलाये हँ । यही पृष्ठ्यस्तोम कहलाते हैं तथा त्रिविध, युग्मरूप 
२४-४४-४८ छन्दोमास्तोम ग्रभिष्लव नाम से व्यवहृत हो रहे हैं । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 
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गोताविज्ञानभाष्य भूमिका पूर्ववण्ड-भक्तियोगपरीक्षा 
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भूपिण्ड को केन्द्र मानकर उसके चारों ओर वर्त्तल एक age वृत्त बना देते हैं । एक-एक बृत्त को एक-एक गौ माना 
जाता है । ऐसे गौरूप वर्त्तुल व्रत्तो से जो स्तोमो का स्वरूप निष्पन्न होगा, वही प्रष्ठ्यस्तोम या युग्मस्तोम कहलाते हैं । 
भूतविवत्तं का इसी प्रृष्ठयस्तोम से सम्बन्ध होता है । ब्रह्मा-विष्णु का इसी पृष्ठ्यस्तोम से सम्बन्ध माना गया है । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 


गीता विज्ञानभाष्य भूमिका भक्तियोगपरीक्षा पूर्वखण्ड 
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आत्मक्षरस्यान्तिमं पर्ब > | बढ्शे श्वरस्थान्तिमं पर्व ] 


भूमि पिण्ड के अनन्तर ब्राह्मी, वेष्णवी तथा ऐन्द्री *भूथिवीया प्रतिष्ठित हैं। वाडमयी ऐन्द्री पृथिवी स्थिरा, आपमयी 
वंष्णावी पृथिवी विश्वम्भरा तथा तेजोरसमयी पृथिवी रेसा हे । इन तीनों की व्याप्ति ४८ पय्यंन्त तक रहती है । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 


गीताविज्ञानभाष्य भूमिका पुरवंखण्ड-भक्तियोगपरीक्षा 
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श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, मानत्राश्चम, जयपुर । 
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'नाम-रूप-कम्म' सम्मिलित रूप से ही 
प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के परिचायक 
बनते हैं। अतएव इसको व्यक्ति का 
बाह्यस्वरूप कहते हैं । ज्ञानशक्तिमयमन, 


क्रियाशक्तिमयप्राण एवं ग्रथंशक्तिमय ` 


वाक्‌ ही व्यक्ति का आम्यन्त व्यक्ति है 

जिसके श्राधार पर ही नामरूपकम्मंमय 

वयोरूप बाह्य व्यक्तित्व प्रतिष्ठित रहता 

है । उक्त रेखाचित्रों से इस उभयविध- 

व्यक्तित्व का भलीभाँति स्पष्टीकरण 
हो जाता है । 


उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका द्वितीय खण्ड 


सवत्सरात्मकसम्वत्सरमण्डल परिलेखः-- 
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जिस चक्रात्मक क्रान्तिवृत पर भूपिण्ड परिक्रमा लगाता है, बह क्रान्तिवृत वास्तव में सर्वत्सर सम्वत्सर है | न केवल 

क्रान्तिवृत्त ही, ग्रपितु संसार के दृत्तमात्र ही सर्वंत्सर है । बिन्दुमात्र की कुटिलता से “qw भाव का उदय होता है | 

इस कुटिलगति के कारण ही भूपिण्ड एक बिन्दु से चला उसे एकदम सीधे मार्ग की ओर जाना चाहिए था, परन्तु ऐसा 

छु नहीं होता मध्यस्थ सौर आकर्षण से भूपिण्ड को वक्रगति का ही आश्रय लेना पडता है । इस सवेत्सरात्मक भाव से ही 
पाथिवपरिश्रमण मण्डल वर्त्तुल बन रहा है । जैसा कि परिलेख से स्पष्ट है । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय जयपुर । 
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उपनिषद्विज्ञान भाष्यभूमिका ८ __ द्वितीय खण्ड 


अग्न्यात्मक-कालात्मक-सम्वत्सर चक्रत्रयी H 


स्वरूप परिलेखः ७... UU. s: 
ae सौर सम्वत्सरः र & 
3 सावित्राणिमयः 


द्र यन्त्रालय जयपुर 


र जय === 
धरे दः” 
अग्न्यात्मक सम्वत्सर विशुद्ध सत्तासिद्ध पदार्थं हैं। इस सत्तासिद्ध सम्वत्सर के भी ब्रहोरात्रादि qá हैं, परन्तु ये तत्त्वात्मक 
हैं। we: अग्नितत्त्व है, रात्रि सोमतत्त्व है । इन दोनों तत्त्वों के परिप्लवों का ही नाम तत्त्वात्मक सम्वत्सर है । पाथिव 
परिश्रमणामण्डल का ही नाम 'चक्रात्मक' अर्थात्‌ कालात्मक सम्बत्सर है । क्रान्तिबृत्ताबच्छिन्न मण्डल में व्याप्त अग्नितत्त्व 
ही ग्रग्न्यात्मक सम्वत्सर है । इसी सम्वत्सरारिन का भोग कालात्मक सम्बत्सर में होता है । उक्त परिलेख में श्रग्न्यात्मक 
सौरसम्बत्सर, ग्रग्न्यात्मक पाथिवसम्वत्सर तथा सोमात्मक चान्द्रसम्बत्सर को स्पष्ट किया गया है । 


द्वितीय खण्ड 


उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका 


वागापोऽग्निः शुक्रत्रय वितान 


परिलेखः 
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श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय जयपुर 


उपनिषद्दिज्ञानभाष्यभूमिका द्वितीय खण्ड 
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पार्थिव सम्वत्सरातिमान परिलेख:-- 
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है| प्चयज्ञात्मक महायज्ञ को 'नवाहयज्ञ' 
कहा गया है | सौर-पाथिव सम्वत्सरों 
के अतिमान से इन नवाहयज्ञ के पाँचों 
यज्ञपर्व सौर सम्वत्सर में प्रतिष्ठित हो 


सौर सम्वत्सर के आधार पर ही पाथिव 
यज्ञ क्रमशः “महाव्रत-सावित्री-ज्योति- 
षटोम-वेश्वकम्मे-सोमयाग भेद से पाँच 
संस्थाओं में विभक्त हो रहा है ये पाँचों 
पार्थिव यज्ञ पृथिवी के '१७-१८-१६- जाते Š सुप्रसिद्ध चयनयज्ञ से ये पाचों 
२०-२१-२२-२३-२४-२५' नौ ग्रह- : यज्ञ संस्कार ही यजमान (यज्ञकर्त्ता) 
गंणों में प्रतिष्ठित रहते ë । इसीलिए की मानुषात्मा में प्रतिष्ठित होते हैं । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय जयपुर । 


| — w फन ` 


उपनिषद्विज्ञानभाष्य भूमिका द्वितीय खण्ड 
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उक्त परिलेख में बृहतीछन्द (विष्वद्वृत्तस्थ) मध्य में प्रतिष्ठित है । बृहतीछन्द से छन्दित मध्यस्थ सूर्य से उत्तर की ग्रोर 
१२-८-४ के क्रम में'२४ ग्रंशात्मक अर्घमण्डल होता है तथा इस तरह दक्षिण की ओर १२-८-४ के क्रम से २४ ग्रंशा- 
त्मक अर्घमण्डल होता है । इन दोनों मण्डलो के क्रमश: तीन-तीन भाग स्पष्ट सिद्ध हैं । इस तरह से इस सौररथचक्र के 
६ वृत्त सिद्ध हो जाते हैं तथा मध्यस्थ बृहत्तीवृत्त स्वयं सातवां पूर्वापरवृत्त बन रहा है । इस प्रकार सम्भूय सम्वत्सर 
में सात ग्रहोरात्रवृत्त हो जाते Š । सातो भ्रहोरात्रवरत्त समान हैं, फिर भी दृश्य परिस्थिति की अपेक्षा से सातों में दक्षिण 
से उत्तर पर्य्यन्त ६-७-८-६-१०-११-१२ यह संख्यावेषम्य हो रहा है । इसमें उत्तर में १२-८-४ क्रम से क्रमशः 
उपक्रम भाव ऋक्‌ है, मध्यमभाव यजुः है तथा उपसंहार भाव निधन है, यही साम है । ठीक यही समतुलित क्रम 
“if facaz वृत्त से दक्षिण के तीन वृत्तो में है । - 


De ह Se 
श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 


उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका 2 द्वितीय खण्ड 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय जयपुर 


त्रिकोण, चतुष्कोण, षट्कोण आदि सभी पिण्डों के स्वरूप के लिए क्रमशः केन्द्र-व्यास-परिधि अर्थात्‌ 
“हुदय-विष्कम्भ-परिणाह (परिधि) का होना त्यन्त आवश्यक है । वस्तुपिण्ड की उस सुक्ष्मातिसुक्ष्म 
बिन्दु को हृदय कहा जाता है, जिसके आधार पर विष्कम्भ और परिणाह, दोनों प्रतिष्ठित रहते हैं । हृदय 
ही पिण्ड की प्रतिष्ठा है तथा यही अपने सहस्रभाव से आगे आकर व्यास व परिणाह बनाती ë । क्रमप्राप्त 
विष्कम्भ को वेदभाषा में ऋक्‌, सामान्य भाषा में व्यास व वर्तमान विज्ञान भाषा में 'डायमीटर' कहा 
जाता है । पिण्ड के विस्तार का यही विष्कम्भ बनता ë अतएव इसे व्यास भी कहा जा सकता है । आयात 
(लम्बाई), विस्तार (चौड़ाई), उत्सेध (ऊँचाई), घनता (मोटाई) इन चारों मूत्ति धर्म्मो की मूल 
. प्रत्तिष्ठा विष्कम्भ बनता है । परिणाह को वेदभाषा ‘ara’ सामान्य भाषा 'परिधि' तथा वतमान विज्ञान 
'सकंमफेरेन्स' कहता Š । वस्तुपिण्ड का चारों ओर का घेरा ही परिणाह है । पिण्ड इससे ही नद्ध, बद्ध, 
सीमित व छन्दित रहता है । वस्तु-समानयन का आधार यही परिणाह बनता है । 


उपनिषद्विज्ञानभाष्य भूमिका द्वितीय खण्ड 
——.......................................................... 


; छुन्दोबेद प्रतिकृतिप्रदर्शनात्मकः परिलेख:-- 


— 


छन्दोवेदलक्षणा मूर्ति ( वस्तुपिण्ड ) में हृदय-व्यास-परिधि अर्थात्‌ हृदय-विष्कस्भ-परिणाह रूपी यह तीनों भाव ही 

क्रमशः यजु:-ऋक्‌-साम नामक तीन वेद हैं । तीनों वयोनाधात्मक आयतन रूपी व सोमालक्षणात्मक हैं, छन्दोमय हैं । 

छन्द को ही ऋक्‌ कहा जाता है । इसीलिए इस वेदत्रयी को ऋग्वेदत्रयी भी कह सकते हैं । इसी छन्दोलक्षणा ऋग्वेद 

में तीनों वेदों का उपभोग है । प्रकृत मूर्ति चित्र में हृदय (केन्द्र) यजुः है । वस्तुपिण्ड की व्यास रेखा ऋक्‌ (विष्कम्भ) 

है तथा परिणाह ( परिधि ) साम । यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि वस्तुपिण्ड की व्यास रेखा जितने प्रदेश में 

प्रतिष्ठित रहती है उससे तीन गुने प्रदेश में परिणाह रेखा प्रतिष्ठित होगी । इसीलिए कहा जाता है कि तीन ऋड्मन्त्रों 
का एक साम मन्त्र होता है । ठीक यही स्थिति तत्त्वात्मक ऋक्‌-साम में भी है । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुरु+ 


द्वितीय खण्ड 


उपनिषद्रिज्ञानभाष्य भूमिका 
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परिलेखः-- 
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श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय जयपुर 


. 


b. 


| 


उक्यार्क 


॥ 
॥ 


 — 


क्यार्क मंडलम्‌ । 


जहाँ से वस्तु ग्रभिव्यक्त होती है, उठती 
श्मियों का प्रभव है । रश्भियाँ सूर्य्य 


उठती 
उक्थ एकसहस्रात्मक होते हैं । प्रत्येक 'उक्थ' का 


श्रोबालचन्द्र यन्त्रालय जयपुर 


द्वितीय खण्ड 


होती है--“उक्थ' उसी है । सूय्यंपिण्ड सहस्नों 
है सूय्यंपिण्ड को है 


उक्थ कहा जाता 


डल कहते š! 


स्वतन्त्र मण्डल होता है, जिसे उक्थार्क मण 


उपनिषद्टिज्ञान भाष्यभूमिका द्वितीय खण्ड 


व्यासाणुबिन्दुवितान परिलेखः 
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स्कन्धापरपर्य्यायक मृत्ति पिण्ड के जितने भ्रणुओं से व्यास का स्वरूप निष्पन्न हुआ है, उस श्रणुसमष्टिरूप 

व्यास के पार्श्ववर्ती अन्तिम दोनों अणुओं से दक्षिण (परिधि) की ओर तिय्यंक्‌ रेखा अगर ले जायी जाये 

तो जहाँ जाकर ये दोनों ग्रणुरेखाएँ मिलती है, वहाँ जो वृत्त बनाया जाता है, वही वृत्त महिममण्डलम्‌ 
कहलाता है । उक्त परिलेख के माध्यम से प्रत्येक पिण्ड की महिमा का स्वरूप जाना जा सकता है | 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय जयपुर । 


उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका 


पार्थिव सम्वत्सरचक्रानुगत-सामत्रयी-परिलेख-- 
( सम्बत्सरं सामपाथिव रसतमम्‌ ) 
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उक्त परिलेख में पृथिवी के तीनस्तोम क्रमशः २१-३३-४८ बतलाये 
* É गये हैं । इसी क्रम में अग्नि: पः वाक्‌ शुक्रों का भोग हो रहा 
Ë Ë है । क्रमानुसार ही बाक्‌-गो:-द्योः मनोतात्रयी Š । इनमें अग्नि 
शुक्र-वाक्‌ मनोता 'रथन्तरंसाम', आपः शुक्र-गौ: मनोता 'वेरूपं 
£ £ साम तथा वाक्‌ शुक्र «यौ: मनोता शाक्वरंसाम नाम से प्रसिद्ध 
हैं। रथन्तरंसाम “अग्निमण्डलम्‌' वेरूपंसाम 'श्रब्‌मण्डलम्‌' तथा 
शाक्वरंसाम 'दिङ्मण्डलम्‌' हैं। इस प्रकार शुक्रत्रयी से पाथिव 
र सम्वत्सर के तीन मुख्य सामपव हो जाते हैं । 


MATTE यन्त्रालय जयपुर 


उपनिषद्िज्ञानभाष्य भुमिका द्वितीय खण्ड 
हे सौर सम्वत्सरचक्रानुगत सामत्रयी परिलेख-- 
34%॥९॥०॥७४ २७ 2४ ४।४९३६ ( सम्वत्सरं सामसौरहिरण्मयम्‌ ) 
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उक्त परिलेख में सूय्यं के तीन स्तोम बतलाये गये हैं इनमें २१- 


हि ३३-४८ स्तोमत्रयी में क्रम से अग्नि-आप:-वाक्‌ शुक्रों का भोग हो 

रहा है । इसी क्रम से ज्योतिः, गौः, आयुः मनोतात्रयी है । इनमें 

š अग्नि शुक्र-ज्योति मनोता 'बृहतसाम' आप: शुक्र-गौ: मनोता 

5 'बेराजंसाम' तथा वाक्‌ शुक्र-श्रायुः मनोता taqq साम नाम से 

प्रसिद्ध है । बृहत्साम आदित्य मण्डल' है, वेराजं साम ऋतु- 

मण्डल! है तथा रेवत साम 'पशुमण्डल' है । इस प्रकार सौर 
सम्वत्सर के शुक्रत्रयी से तीन मुख्य सामपर्व हो जाते हैं । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय जयपुर 


तर 


उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका 


द्वितीय खण्ड 


सौर-पाथिव सामातिमान परिलेख:-- 
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पार्थिव रथन्तरसाम के तीन रूप हो रहे हैं । पहला ग्रग्न्यात्मक रथन्तर पृष्ठ है इसे 'रथन्तर' कहा जाता Š | 

दूसरा अबात्मक पाथिव पृष्ठ 'वैरूपसाम' तथा तीसरा वागात्मक पार्थिव पृष्ठ 'शाक्बरसाम' नाम से प्रसिद्ध 

हैं। यही साम संस्थानक्रम qz में होता है । अन्तर केवल gear में है । सौरपृष्ठत्रयी 'ब्रृहत्साम' नाम से 

व्यवहृत हुई है । ज्योतिमंनोतानुग्रहीत सौरसाम “बृहत्साम” दूसरा गौ-मनोतानुग्रहीत “बेराजसाम' तथा 
: तीसरा आयुः मनोतानुग्रहीत 'रेबतसाम' नाम से प्रसिद्ध है । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय जयपुर 


उपनिषद्विज्ञानभाष्य भूमिका द्वितीय खण्ड 


` wily, V 


चाक्षुपसामातिमान परिलेखः-- 
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हमारी नेत्र ज्योति का उपादान स्वज्योतिर्धन सूर्य्य हैं, अतएव चतुरिन्द्रिय भी रूपज्योति का अधिष्ठाता बन रहा है । 
दोनों आँखों से रश्मियों का विनिगंमन होता है । यदि हम पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं तो दाहिनी आँख सें 
निकलने वाली चक्षुरश्मि ईशानकोण की ate (तिय्यंक्‌ू) जाती है, वाम रश्मि का रुख अग्निकोण की ओर रहता है। 
इन दोनों तिय्यंक्‌ रश्मियों का आगे जाकर मिलन होता है। इनकी इस दूरी पात बिन्दु को ही 'सम्पात बिन्दु' कहा 
जाता है। जिसे वैदिक विज्ञान भाषा में 'प्रोताक्ष बिन्दु' कहा गया है एवं वर्तमान विज्ञान भाषा इस बिन्दु को क्रास 
पाइन्ट-फोकस आदि नाम से व्यवहृत करती है । सम्पात विन्दु से गे पुनः इन चक्षुरश्मियों का तिय्यंक्‌ वितान हो 
जाता है तथा जिस नियत सीमा पर इसका वितानमण्डल समाप्त होता है, वह चाक्षुपसाममण्डल कहलाता है | 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय जयपुर 
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उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका द्वितीय खण्ड 


छन्दोवेदात्मक-विष्कम्भ वितान परिलेख:-- | 
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. मूत्ति (व्यास) 'कूटस्थव्यास' कहलाता ë Ú मूत्तिपृष्ठ से आरम्भ कर उद्च साम सीमा से पहले-पहले व्याप्त 
“भूतव्यास' कहलाता है । कूटस्थ व्यास की मूलप्रतिष्ठा हृदय है । यही मूत्ति सम्पादक है तथा इस हृदय 
बिन्दु की सवंव्याप्ति का ही परिणाम मूत्तिकेन्द्र के आधार पर चारों ओर विष्कम्भों का वितान हो जाता है। 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय जयपुर 


- द्वितीय खण्ड 
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श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय जयपुर 


उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका द्वितीय खण्ड 
व्यासानुगतपरिणाहसाहर्रीवितान परिलेखः-- 
(भूतव्यासानुगत-परिरणाहभावानां परितो वितानम्‌) 
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जिसे हम 'सूय्यंरश्मि कहते' हैं, वह वस्तुतः सूर्य्यं की सहस्र मूतियों का वितानमात्र है। इस वितान का मुख्य स्तम्भ भूत- 
व्यास ही बनता है । विष्कम्भ ही ऋक्‌ है यही परिणाहात्मक साममण्डल से युक्त होकर मूतिभाव में परिणत होता है । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय जयपुर 
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उपनिषद्रिज्ञानभाष्य भूमिका द्वितीय खण्ड 
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सूय्यानुगत उक्थामद (सूति) वितान परिलेख:--- 
fe 
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सूय्यंपिण्ड वस्तुपिण्ड है । इसमें हृदय बिन्दु के श्राधार पर एक बहिमण्डल और बनता है । हृदय-व्यास-परिणाहों के 

उत्तरोत्तर वितान से qed रश्मियों का एक महिमामय मण्डल बनता है । सूर्य्यं में सहस्नों रश्मियाँ होती हैं । प्रत्येक 

रश्मि aga केन्द्र fargat की चिति है । प्रत्येक हृदय बिन्दु दीर्घ-ह्वस्व व्यास से युक्त है । प्रत्येक व्यास बड़े-छोटे 
क परिणाह से घिरा हुश्रा है। मूति का यही तो प्रातिस्विक स्वरूप है क्योंकि केन्द्रबिन्दू सहस्रो ë, अतएव व्यास परिणाह 
भी सह्रों ही हैं । फलतः केन्द्र बिन्दु वितान लक्षणा प्रत्येक रश्मि में सहस्र बड़ी-छोटी सूर्य्य मूर्तियों की सत्ता सिद्ध 
2 हो जाती है । इन सहस्रो मूतियो की मूलाधार वस्तु पिण्डात्मिका वही महासूय्यं मूति है। यह इसका पद-रूप है ये 
= पुन: पद हैं, महिमाभाव है, जंसाकि उक्त परिलेख से स्पष्ट है । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर | 
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उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका द्वितीय खण्ड 


परिणाहात्मकसाममण्डलवितानपरिलेख:-- 
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परिणाह को ही साम कहते हैं। जितने प्रदेश में वस्तुपिण्ड की व्यासरेखा प्रतिष्ठित रहती है, उससे तिगुने 
प्रदेश में परिणाहरेखा ( परिधि ) प्रतिष्ठित होती है । विष्कम्भ ही त्रिगुणित बनकर परिणाह बना | इसी 
को सूचित करने के लिए यहाँ पर साम शब्द का निर्वचन किया गया है। साम के 'सा-अ्रम' दो विभाग हैं । 
‘av विष्कम्भलक्षण ऋक्‌ का वाचक है । “mm परिणाहलक्षण साम का वाचक है । यहाँ AA’ समन्वय- 
भाव का सूचक है | तत्त्वात्मक ऋक-साम में 'त्यूचं साम' अर्थात्‌ तीन ऋचा का एक साम निर्वचन से साम 
त्रिगुशितभाव में परिणत हो रहा है । परिणाहात्मक साम का यही संक्षिप्त स्वरूप परिलेख से स्पष्ट है । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय जयपुर 


द्वितीय खण्ड 


उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका 


मण्डलात्मक-पृष्ठ्य-रश्म्यात्मक ग्रभिप्लव-मण्डलस्वरूपपरिलेखः-- 
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श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय जयपुर 
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उपनिपद्विज्ञानभाप्यभुमिका 


अभिष्लवस्तोमाकं वितान परिलेखः-- 
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| श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय जयपुर 


उपनिषद्धिज्ञानभाष्य भूमिका द्वितीय खण्ड 


परिणाहात्मक सहस्रसाम वितान परिलेख:-- 


= मंडलम्‌ 
मँडलम्‌ 
` पूर्वमँडलम्‌ 
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पेजः सांमरूप्यं 


सर्व 


र्यं Aa: 


साममण्डल ‘Gans, उत्तरमण्डल, एवं मध्यपतित मूतिमण्डल' भेद से तीन भागों में विभक्त है । 'सहस्रधा' महिमानः 
सहस्र भाव में परिणत मूतियों के आधार पर ही साममण्डलों का निर्माण होता है । उक्त परिलेख ( मूर्ति ) छन्दोवेद- 
त्रयीरूपा 'महदुक्थलक्षणा' महामूति है । इसके अनन्तर परितः मूतिस्तर है, फिर साममण्डल तथा पुनः मूतिस्तर, अर्थात्‌ 
दोनों siz मण्डल व मध्य में मूतियाँ--यह धारावाहिक क्रम केन्द्र से ( व्यास ) निधन साम पर्य्येन्त तक है । उत्तर्‌ 
मण्डलात्मक को साम, पूर्वमण्डलात्मक को ऋक्‌ व मध्य में भुक्त मूतिमण्डल को यजुः कहा जाता Š । 
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उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका द्वितीय खण्ड 


> 


अ... ⁄ प्रकारान्तरेर--सहस्रसामवितान परिलेख — 


व्यास केन्द्र के पार्श्ववर्ती ager एक सिद्धान्त 

= रूप में परिणत होकर उत्तर-व्य़ास-की तम्य 

“बिन्दु बजतें हैं । उत्तरोत्तर दो-दो बिन्दु.कम - | न 
" हो जाती हैं, श्रर्तएव व्यास (भूतव्यास) उत्तरो- _ _ _ 

,/  त्तर,छोटा होता जाता है। बिन्दुद्च कें प्रभाव 

` ८ मे व्यास “वितान का: श्रवंसान हो sts है 
» Bad नम्य,बिन्दुमात्र Wg रह जाती है। यही: --- 

४ व्यास निधन बिन्कु Š | इसी निधन बिन्दु को | 
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श्रीबालचन्द्र यन्त्रालर्य, 'मानवाश्रर्म', जयपुर । 
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MS विष्कम्भ-सुति-बितान समष्टि परिलेखः 
Nera x eet a) fer wer. 
€ q लन्दु 


मूर्ति के स्वरूप निर्माण में 'लम्बाई-चौड़ाई- 
ऊँचाई-घनता' भेद से चार धर्मों का समावेश 
रहता है । जिस पदार्थ में ये चारों धर्म रहते 
हैं, उसी को मूर्ति कहते हैं । बिना व्यास के 
मूर्ति (पिण्ड) का बनना असम्भव है और व्यास 
को ही विष्कम्भ कहा जाता है । wa: स्वयं 


Jy 
विष्कम्भ ही इन चारों धर्म्मो में परिणत हो 
कर मूर्ति स्वरूप भाव का कारण बनता है । 
विष्कम्भ ही चारों धर्मों में परिणत हो कर horn 
हृदय-यजुःमूति प्रजापति का मूतिरूप शरीर 
बनता है । 
W I 
* 
5 
श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 
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वस्तुकेन्द्र से आरम्भ कर ४८ स्तोमपर्य्यन्त व्याप्त रहने वाले अग्निलक्षण मनोता को ही ब्रह्मपृष्ठ कहते हैं | 
केन्द्र से ३३ स्तोम तक व्याप्त भृगु मनोता को अपांपृष्ठ कहा जाता है तथा केन्द्र के २१ स्तोम तक अङ्गिरा 
मनोता को अग्निलक्षण दृश्यपृष्ठ कहा जाता है । अग्नि मनोता (त्रह्मपृष्ठ) के २४-४४-४८ तीन श्रवान्तर पृष्ठ 
होते हैं। भृगु मनोता के ३३-२२-११ एवं HA मनोता के २१-१५-६ भेद से तीन-तीन अवान्तर पृष्ठ होते हैं | 
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अग्निमनोता:--- भूगुमनोता:--- अद्धिरामनोता:--- 
यह मनोतात्रयी वाङ्मय ब्रह्मपृष्ठ के यह मनोतात्रयी अपांपृष्ठ के क्रमशः यह मनोतात्रयी अग्निपृष्ठ (इश्यपृष्ठ) 


२४-४४-४८ भेद से क्रमश: वाक्‌ 
जक पृथिवी-वाक्‌ अन्तरिक्ष-वाक्‌ दिव्या 
के रूप में व्याप्त है । 
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आपः-वायुः-सोमः त्रयी भेद से 
११-२२-३३ स्तोमों तक व्याप्त 
eal 


के भेद से क्रमशः अग्नि:-वायु:-आदित्य: 
रूप में £-१५-२१ स्तोमों तक व्याप्त 
माने गये हैं । 


द्वितीय खण्ड 
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पञ्चविधसामानुगत-पाथिवमण्डल परिलेख:-- 
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छन्दो-वितान-रस भावानुगत त्रयीवेद स्वरूप परिलेखः--- 


se प्रतिकृति: 
१. सेषा छन्दोवेदत्रयी (ऋग्वेदत्रयी) 
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३. सैषा रसवेदत्रयी (य॒जुर्वेदत्रयी) EN : प्रतिकृति: 


१--उत्तरोत्तरं हुस्वीभवन्दो विष्कम्भा:-ऋग्वेद:-यजु: 
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३--ऋजुभावापन्ना रेखा--यजुर्वेद:-यजु: 
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उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका . 


` 


द्वितीय खण्ड 
वेदत्रयौसमष्टि परिलेखः-- 
oO 500 00 
5 5०60९ 
0००० 
56०० 
so in < भु 
“O ०५७४८४ लर | - 
2 == 0 en 
०% = a , | 
टू = NNER 
पट © | x 
o° Š - Oi स 
/ | : Š ` ` N 
; ` ` 
© z= 
व ची 


| 


=, 


2 


॥॥ 
LE 


' 
l; 
` ` 
` 
N ` 


Ñ 


| 


5 < 
“5242 Mh et 


Í 


`x 


` 
` 
` 


` 
` 
` 


` 
(2 / 

` 
कि 
५ 

` 


| | 
` 
` 
` 
`. 
` 


महापिण्ड-महोक्थ को ही ऋक्‌ कहते हैं। यही वस्तुपिण्ड (मूत्ति) का श्राधार होता है एवं जो इसका प्रकाश- 

मण्डल है, वही सामवेद है। मूर्ति की समाप्ति प्राणमण्डल पर ही होती है। यही मण्डलवस्तु का अवसान' 

है । 'श्रवसान' ही 'साम' है ग्रर्थात्‌ बृत्त का नाम साममण्डल होता है । जिस तत्त्व की यह मूत्ति (पिण्ड) 

और यह मण्डल है वह तत्त्व ही ग्रग्नितत्त्व है। इसे ही यजु कहा जाता है । इसी महोक्थ से संकड़ों sad 
का निर्माण होता है | यह सब इस वेदत्रयी समष्टि द्वारा ही सम्भव होता है | 


श्रोबालचन्द्र यन्त्रालय जयपुर 


mys 


उपनिषद्विज्ञानभाष्य भूमिका द्वितीय खण्ड 
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सौर-अदितिमण्डल परिलेश:-- < 


उक्त परिलेख में 'त्रिवृतू-पठचदस-एकविश' त्रयस्तीमः 
बतलाये गए हैं । त्रिबृतृस्तोम पाथिव मण्डल 'पृथिवी- 
लोक' है । अग्नि नामक पार्थिव afta 'लोकाधि- 
ष्ठाता' है तथा गायत्रीछन्द से छन्दित प्रातः सवन 
का अधिष्ठाता ë । पश्चदश स्तोमः 'ग्रन्तरिक्षलोक* 
है, ‘arg’ नामक पाथिवप्रग्नि लोकाधिष्ठाता है तथा 
त्रिष्टुपूछन्द से छन्दित माध्यन्दिन aaa का अधिष्ठाता 
है । इसी प्रकार एकविशस्तोमपाथिव प्रदेश 'द्युलोक' 
है, 'आदित्य' पाथिव अग्नि लोकाधिष्ठाता ë । जो 
जगतिछन्द से छन्दित होकर सायंसवन का अधिष्ठाता 
Re I x 2.4 इनमें पाथिवश्रग्ति का आठ वसवः, श्रान्तरिक्ष्य 
शिति वायु का ग्यारह रुद्रो: तथा ्रादित्य का १२ आदित्यो 
wt : में विकास हुआ है । साध्यनासत्य, दस्त्रप्राण पूरक 
í संख्या सहित इस ग्रदितिमण्डल में ३३ प्राणदेवताओं 
श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय जयपुर की सत्ता सिद्ध होती है। जिनके साथ तीनों लोक, 
| ` तीनों छन्द तथा तीनों सवन इसी अदितिमण्डल के 
गर्म में प्रतिष्ठित हैं । 


श्राद्धविज्ञान प्रथम खण्ड विज्ञानात्मविज्ञानोपनिषतु 


त्रिगुण भावापन्न यज्ञपुरुष परिलेख:--- 


š आकृति: Ë 
I अकति 
तर L अहंकृतिः 


चिदात्मा का यज्ञमूति महान्‌ के साथ श्रन्तर्याम (ग्रन्थिबन्धन) व बहिर्याम (योगसम्बन्ध) भेद से दो प्रकार से सम्बन्ध 
होता है । इनमें से ग्रन्तर्याम सम्बन्ध के द्वारा ही महान्‌ महानात्मा यज्ञात्मा कहलाने लगता है | इन सम्बन्धो में पारमेष्ठय 
महानात्मा के साथ सूर्य-चन्द्रमा-पृथिवी तीनों क्रमशः दर्शपूर्णमास करते ë | इस महानात्मा में ्रापः-वायु-सोम नाम के 
तीन तत्त्व होते हैं । इत तत्त्वों का क्रमशः पृथिवी-चन्द्रमा-सूर्य के साथ सम्बन्ध होता है । इन्हीं तीनों तत्त्वों के आधार 
पर सूर्य-चन्द्रमा-पृथिवी इन तीनों के दर्शपूर्णामास यज्ञ से महानात्मा में सत्त्वम्‌-रजः-तमः नामक गुणों का उदय होता है। 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, “मानवाश्रम', जयपुर । 


श्राद्धविज्ञान प्रथम खण्ड विज्ञानात्मविज्ञानोपनिषत्‌ 


> 


सोर सम्वत्सरमण्डल (अधिदेवत संस्था) परिलेखः 


पञ्चपर्वा सौर सम्वत्सर मण्डल में विश्वनियन्ता अन्नादाग्नि ही सम्वत्सर है । यही देवप्राण की प्रधानता 

से 'श्राधिदेविकाग्नि' नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर वाक्‌ स्वयम्भू (ग्रावपनम्‌) तथा आपः परमेष्ठी (अन्नम्‌) 

रूप से व्याप्त है । इसी प्रकार द्यौः (२१), अ्रन्तरिक्षम (१५) तथा पृथिवी (8) अग्नि रूप में सम्वत्सरः 
(अन्नाद) हैं । वाक्‌ (सूर्यः) ग्रावपनम्‌ है । 


श्रीवालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 


श्राद्धविज्ञान प्रथम खण्ड विज्ञानात्मविज्ञानोपनिषत्‌ 


ट 


पार्थिव सम्वत्सरमण्डल (अधिभूत संस्था) परिलेखः 


पञ्चपर्वा विश्व में वाक्‌ स्तर को 'स्वयम्मू' तथा 'ग्राप? स्तर को परमेष्ठी कहा जाता है । यही परमेष्ठी 

अन्नम्‌ भी है । इस पञ्चपर्वा विश्व में महापृथिवी सम्वत्सर (श्रन्नाद्‌) के अन्तर्गत “भुः'-भूवः-स्वः क्रमशः 

६-१५-२१ स्तोमों में व्याप्त रहते हैं । इन्हें ही क्रमश: पृथिवी-अ्रन्तरिक्ष-द्यौ लोक कहते ë । मध्य में 

स्थित वाक्‌ ही पृथिवी है । यही आवपन ब्रह्म कहलाती है तथा यही अग्नि ब्रह्म है । इसी मध्यस्थ अग्नि के 
दोनों ओर श्रन्न-सोम अभिव्याप्त हैं । 


४ श्रीवालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 
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श्राद्धविज्ञान प्रथम खण्ड विज्ञानात्मविज्ञानोपनिषत्‌ 


अघिदैवत-श्रधिभूत समष्टि परिलेखः 


| उक्त परिलेख में पञ्चपर्वा विश्व का स्वरूप बतलाया गया है । जिसमें स्वयम्भु आकाश है यही वागूब्रह्म है 

| तथा aay विश्व यज्ञ का आवपन है । परमेष्ठी श्राप: है सूर्य्यं अग्नि है, चन्द्रमा आप: सोम है । पृथिवी 

| वाक्‌ है | उपक्रम-उपसंहार में वाक्‌ है, मध्य में सूर्य्याग्ति है । वाक्‌ स्वयम्भू भ्रावपनब्रह्म (खं ब्रह्म), श्राप: 

| परमेष्ठी श्रन्नब्रह्म (< ब्रह्म), श्रग्नि सूय्ये अन्नादब्रह्म (कं ब्रह्म), आप: चन्द्रमा श्रन्नब्नह्म (र ब्रह्म) तथा वाक्‌ 
पृथिवी आवपनब्रह्म (खं ब्रह्म) कहलाते हैं। 


श्रीवालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर | 


श्राद्धविज्ञान प्रथम खण्ड विज्ञानात्मविज्ञानोपनिषत्‌ 


शरीरकाग्नि [अध्यात्मिक सप्तेषिमण्डल | परिलेखः-- 


उक्त परिलेख में शरीरकाग्नि के रूप में शिरोगुहा स्वरूप बतलाया गया है, जिसके अन्तर्गत २ श्रोत्रे, २ चक्षुषी, २ नासिके 
ब १ मुखम्‌ है । यही सातो साकञ्ज प्राण सप्तक का शिरोनुगत प्रथम विस्तार है । इनकी मूल प्रतिष्ठा अ्म्त्यादि देव हैं 
अतएव इन सप्तऋपि प्राणों को 'देवता' भी कहा जाता है । &-१५-२१-२७-३३ स्तोम भेद से महिमा पृथिवी के पाँच 
स्तोम प्रदेश माने गए हैं । इनमें क्रमशः अग्नि-वायु-श्रादित्य-भास्वरसोम-दिक्सोम नामक पाँच अग्निसोमात्मक प्राण 
देवता प्रतिष्ठित माने गए हैं। जिनका क्रमशः मुख, नासिका, चक्षु vite, meres इन पाँचों में क्रमवार भोग होता है । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्नम', जयपुर | 


श्राद्धविज्ञान प्रथम खण्ड महानात्मविज्ञानोपनिषत्‌ 


भा 


सर्वेश्वर कला परिलेखः-- 


षोडशी-प्रजापति नाम से प्रसिद्ध श्रमृतात्मा के ईश्वर-जीव-जगत्‌ ये तीन विवतं हो जाते हैं । तीनों में अमृतात्मा समान 
है, परन्तु तीनों के स्वरूपों में ्रव्यय-अक्षर-क्षर नामक आत्मावयवों की प्रतिष्ठा से अन्तर हो जाता है। ईश्वर संस्था 
में आत्मा का ग्रव्यय भाग, जीव संस्था में आत्मा का अक्षर व जगत्‌ संस्था में आत्मा का क्षर के रूप में विकास होता 
है । ईश्वर संस्था में ज्ञानतत्त्व, जीव संस्था में क्रियातत्त्व व जगत्‌ संस्था में ब्र्थतत्त्व प्रधान होते हैं । इसी प्रकार ईश्वर 
संस्था में ज्ञानप्रधान सत्त्वप्रधान जीव संस्था में क्रिया प्रधान रजःप्रधान एवं जगत्‌ संस्था में अर्थप्रधान तमःप्रधान है 
तथा सत्त्वमूति अव्यय से प्राणमय ब्रह्मा, रजोमूति श्रक्षर से श्रबूवाङ्मय विष्णु व तमोमूति क्षर से वाक्‌-ग्रन्नादमय 
महादेव श्रनुगृहीत Š । आत्मा के इन्हीं गुणों से आगे जाकर महत्‌ प्रकृति का उदय होता है । भ्रहंकृति का सम्बन्ध 
सत्त्वगुण से प्रकृति का सम्बन्ध रजोगुण एवं आकृति का सम्बन्ध तमोगुण से होता है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि, 
त्रिपुरुष पुरुष एक है, तो त्रिगुणा प्रकृति भी एक है । आत्मा सगुणा है, तो इसकी प्रकृति भी सगुण है । आत्मा ज्ञान- 
क्रिया-अर्थमय है, तो प्रकृति भी ज्ञान-क्रिया-अ्र्थमयी है । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, “मानवाश्रम', जयपुर । 


श्राद्धविज्ञान प्रथम खण्ड प्राणात्मविज्ञानोपनिषत्‌ 


परमेश्वर प्रतिकृति 


अनन्त महेश्‍वराधिष्ठाता अमायीपरमेश्वरः अविज्ञेय” परिलेख:-- 


“चतुष्टयं वा इदं aay’ इस अनुगम सिद्धान्त के अनुसार 'महेश्वर-विश्वेश्वर-उपेश्वर-ईश्वर' इन चारों प्रजापतियों का 

अधिष्ठाता चारों से पृथक्‌ “परमेश्वर' है वह एकाकी है, सर्वेव्यापक है, आत्म प्राण पशु-भाव से विरहित होता gar 

प्रजापति मर्यादा से बहिष्कृत है । यही पहला श्रखण्ड सर्वव्यापक आत्मा है । इसके उदर में ग्रनन्त महेश्वर-ईश्वरादि 
प्रजापति हैं, प्रतएव इसे 'परमेश्वर' कहा जाता Š । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, “मानवाश्रम', जयपुर । 


श्राद्धविज्ञान प्रथम खण्ड प्राणात्मविज्ञानोपनिषत्‌ 


——............................................................ 
महेश्वर प्रतिकृति 


'परात्पेर' नाम से प्रसिद्ध इस परमेश्वर रूप अखण्ड धरातल पर मायाबल के उदय से अश्वत्थमूर्ति मायी महेश्वर का 

जन्म होता है । मायाबल अनन्त हैं। एक-एक मायाबल से सीमित एक-एक परात्पर प्रदेश एक-एक महेश्वर होता है । 

मायाबल की अनेकता के कारण मायी महेश्वर सहस्रबल्शेश्वरयुक्त एक-एक अश्रत्त्थ वृक्ष है । एक-एक बल्शा (टहनी) 

में स्वयम्भू-परमेष्ठी-सुय्यं-चन्द्रमा-पृथिवी ये पाँच-पाँच पर्व होते Ë | इन पाँचों की समष्टि ही एक विश्व है, तथा इसका 
अधिष्ठाता महेश्वर है । 


eS eee 
श्रीवालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 


श्राद्धविज्ञान प्रथम खण्ड प्राणात्मविज्ञानोपनिषत्‌ 


विश्वेश्वर प्रतिकृति-- 


'प्रतिमा.प्रनापतिः 


महावन (परमेश्वर) में ग्रनन्त महेश्वर होते हैं । प्रत्येक महेश्वर ग्रश्चत्थ ऊध्वंमूल माना जाता है । वर्तुलवृत्त का केन्द्र 

परिधि से ऊर्ध्वं माना जाता है। उस ऊर्ध्वमूलरूप केन्द्र बिन्दु से चारों ओर परिधि पर्य्यन्त सहस्र शाखाएँ निकलती हैं | 

प्रत्येक शाखा में स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूय्यं-पृथिवी-चन्द्रमा' यह पाँच-पाँच पर्व होते हैं । उपक्रम में पुण्डीर स्वयम्भू व 

उपसंहार में चन्द्रमा है अ्रतएव चान्द्रब्रह् को “निधन” कहा जाता है । स्वयम्भू की महिमा में परमेष्ठी, परमेष्ठी की 

महिमा में सूर्य्य, सूर्य्य की महिमा में पृथिवी, पृथिवी की महिमा में चन्द्रमा प्रतिष्ठित है। इन पाँचों qat की समष्टि 

ही हमारा एक विश्व है। अश्वत्था मूर्ति प्रत्येक महेश्वर के उदर में ऐसे-ऐसे सहस्र विश्व हैं । विश्वावच्छिन्न-विश्वोपाधिक 
यही महेश्वर विश्व का अध्यक्ष बनता हुआ विश्वेश्वर कहलाता है | 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 


श्राद्धविज्ञान प्रथम खण्ड | प्राणात्मविज्ञानोपनिषत्‌ 


क >> 


उपेश्वर प्रतिकृति परिलेखः आत्म-पद-पुनःपदमूत्तेयः पञ्च उपेश्वर 
मटक प्रजापतयः विज्ञेयाः 


 स्वलन्त्रः सन्‌ SUR? स्वयम्त्रः 


Š, === 


आत्मा-प्राण-पशु इन तीन कलाश्रों की समष्टि से 'प्रजापति' कौ च्वुप निष्पन्न होता है । तात्पर्य यह कि इन तीनों कलाश्रों द्वारा ही 
प्रजापति संस्था का उदय होता है । उक्थ तत्त्व (हृदय) को आत्मा कहा जाता Š । अक प्राण है एवं अ्रशिति पशु है। आत्मा भोक्ता है | 
अर्थरूपी प्राण भोग साधन व अशिति (अन्न) रूप पशु भोग्य वस्तु है | प्रजापति संस्था को 'पृष्ठ' शब्द से व्यवहूत किया जाता है। उक्थ कला 
“हृत्‌पृष्ठ' ah कला 'भ्रन्तःपृष्ठ' एवं अशिति कला 'बहिःपृष्ठ' नाम से व्यवहृत हुये Š । इन्हें क्रमशः 'आत्मा'-'पदम्‌'-'पुनःपदम्‌' भी कहा 
जाता है। यही तीनों उक्त पाँचों उपेश्वर मतियों में स्पष्ट हो रहे हें । इन्हें आत्मा, शरीर व महिमा के नाम से भी व्यवहृत किया जाता है। 


श्राद्धविज्ञान प्रथम खण्ड प्राणात्मविज्ञानोपनिषत्‌ 


ईश्वर प्रतिकृति 


विराट्‌ू-हिरण्यगर्भ-लर्वज्ञात्मकः साक्षी- प्रजापति:-“सुविज्ञेय: 


' STE 


महापृथिवी से सम्बन्ध रखने वाले विराट्‌-हिरण्यगर्भ-सर्वज्ञमूति (९-१५-२१) स्तौमत्रिलोकी में प्रतिष्ठित 

तत्त्व का ही नाम ईश्वर प्रजापति है । देवसत्य को ही विराट्मूति ईश्वर प्रजापति कहा गया है, कर्म्मात्मा 

के साथ इसी ईश्वर प्रजापतिरूप देवसत्यात्मा का ही सम्वन्ध होता है । ईश्वर का स्वरूप अग्नि-वायु-इन्द्र 

इन तीन देवताग्रों से सम्पन्न हुआ है। यहाँ पर &-१५-२१ स्तोम त्रिलोकी को क्रमशः पृथिवी-श्रन्तरिक्ष- 
द्यौः लोक कहा गया Š । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर | 


श्राद्धविज्ञान प्रथम खण्ड प्राणात्मविज्ञानोपनिषत्‌ 


— ७: ७-७. ७. ७-२७ ७. 


i 


- ऊर्ध्वमुलोऽवाकृशाखः 


अश्वत्थप्रजापति 
परिलेखः-- 


सर्वधम्मोपपन्न ग्रात्मसंस्था में श्रव्यय-प्रक्षर-क्षर 
इन तीनों का ही साम्राज्य है । महेश्वर और 
पोडशी में श्रव्यय की प्रधानता है, यही अमृत 
भाग हे । सत्य और यज्ञ प्रजापति में अक्षर 
की प्रधानता है, यही ब्रह्म भाग है | यहाँ तक 
मृत्यु की प्रधानता नहीं हैं। विराट्‌ एवं विश्च 
प्रजापति में मृत्युपाश की प्रधानता मानी गई 
है । इसे ही शुक्र कहते Š | जब तक शुक्र है 
तभी तक संसार है । उक्त परिलेख में श्रमृत 
ब्रह्म-शुक्रमूति-पोडशी सत्य-यज्ञञविराट्‌- 
विश्वावच्छिन्न सवंव्यापक महेश्वर ही अश्वत्य 

प्रजापति है । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, “मानवाश्रम', जयपुर । 
V 


श्राद्धविज्ञान प्रथम खण्ड प्राणात्मविज्ञानोपनिषत्‌ 


सर्वप्रजापति परिलेखः-- 
षट्परिग्रहोपेतः--पर्वमूत्ति: 


सवंमूति-सवंप्रजापति परात्परात्मा का कोई शरीर नहीं होता है | विशुद्ध परात्पर ही विशुद्ध आत्मा कहलाता 
है । परात्पर मायाबल की कृपा से क्रमश: अमृत-ब्रह्म-शुक्र इन तीन स्वरूपों को धारण कर लेता है । यह 
परात्परात्मा अव्ययदष्ट्या श्रमृत (महेश्वर पोडशी) है, अक्षरहृष्ट्या ब्रह्म (सत्य-यज्ञ) है वही यह ग्रात्मा 
क्षरदृष्ट्या शुक्र (बिराटू-विश्व) है । इसमें भ्रमृतब्रह्मशुक्पूतिबोडशी सत्य-यज्ञ विराट्विश्वच्छिन्न सवेव्यापक 
महेश्वर ही पहली प्रजापति संस्था है। दूसरी विश्वेश्वर तीसरी उपेश्वर व चतुर्थ प्रजापति संस्था ईश्वर है । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 


श्राद्धविज्ञान प्रथम खण्ड प्राणात्मविज्ञानोपनिषत्‌ 


चिदात्मा प्रतिकृति -- 


वेद विज्ञान में प्रकृति विशिष्ट महेश्वर पुरुष षोडषकल बनता हुग्रा षोडशीप्रजापति नाम से व्यवहृत होता है । इसी 
महेश्वर को चिदात्मा कहते हैं । यह वृक्षवत्‌ स्तब्ध रहता है इसमें यत्‌किचित भी गति नहीं है । नित्य कूटस्थ है । यह 
सर्वथा अजन्मा है । जीव स्वरूप का इस व्यापक चिदात्मा के साथ कोई सम्बन्ध नहीं ë । उक्त परिलेख में त्रिकल आत्मा 


प्रज्ञामात्रा (मन), प्राण मात्रा (प्राण), भूत मात्रा (वाक्‌) अर्थात्‌ मन-प्राण-वाक्‌ का स्वरूप बतलाया गया है। यहाँ 
पर मन (प्रज्ञामात्रा) ज्ञान है, प्राण क्रिया है, वाक्‌ अर्थ है। 


क्रिया 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम", जयपुर | 


श्राद्धविज्ञान प्रथम खण्ड प्राणात्मविज्ञानोपनिषत्‌ 


चिदात्मा प्रतिकृति -- 


वेद विज्ञान में प्रकृति विशिष्ट महेश्वर पुरुष पोडषकल बनता gat षोडशीप्रजापति नाम से व्यवहृत होता है । इसी 
भहेश्वर को चिदात्मा कहते Š । यह वृक्षवत्‌ स्तब्ध रहता है इसमें यत्‌किचित भी गति नहीं है । नित्य कूटस्थ है । यह 
सवथा अजन्मा Š | जीव स्वरूप का इस व्यापक चिदात्मा के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । उक्त परिलेख में त्रिकल आत्मा 


प्रज्ञामात्रा (मन), प्राण मात्रा (प्राण), भूत मात्रा (वाक्‌) अर्थात्‌ मन-प्राण-वाक्‌ का स्वरूप बतलाया गया है। यहाँ 
पर मन (प्रज्ञामात्रा) ज्ञान है, प्राण क्रिया है, वाक्‌ अर्थ है। 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, “मानवाश्रम', जयपुर । 


श्राद्धविज्ञान प्रथम खण्ड प्राणात्मविज्ञानोपनिषत्‌ 


भूतात्मा [पृथिवी ] प्रतिकृति परिलेखः-- 


जितने भी पिण्ड इष्टव्य हैं, उन सब का स्वरूप सम्पादक वराह नामक वायु है | अधिदेवत संस्था में पाँच पिण्ड होते हैं। 
पिण्ड प्राण भेद से पिण्ड सम्पादक बराहवायु भी पाँच स्वरूपों में ही परिणत होता है । इन पांचों में भूपिण्ड (पृथिवी) 
भी एक पिण्ड है, तथा इसके स्वरूप को सम्पादित करने वाला वराहवायु “एमृषवराह” नाम से प्रसिद्ध है । यह अत्यन्त 
ही घनवायु है, इसी घनता के कारण ही इसमें स्थिरता का उदय होता है । भूपिण्ड का निर्माण पश्चीकृत प्राणादि से 
निष्पन्न होता ë । ये पाँचो ही भूतात्मक, प्राणात्मक (देवात्मक) भेद से दो भागों में विभक्त हैं । भूपिण्ड के केन्द्र और 
पिण्ड ये दो भाग हैं । केन्द्र को भूतात्मा कहते हैं। इसमें ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र प्रतिष्ठित हैं । स्वयं पिण्ड भूतप्रधान श्रग्नी- 
षोममय होता है अर्थात्‌ भूतात्मा में प्रतिष्ठित भूताग्नि एवं एमूषवरःह के यज्ञ द्वारा भूपिण्ड की निष्पत्ति होती है । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, “मानवाश्रम', जयपुर । 


श्राद्धविज्ञान प्रथम खण्ड प्राणात्मविज्ञानोपनिषत्‌ 


agate: शिब परिलेखः-- 


अश्वत्थ वृक्ष को ही आगमशास्त्र में “Zn” नाम से व्यवहृत किया गया है । रुद्र देवता दक्षिणामूति 

भगवान्‌ इस दुर्दम के अधोभाग में प्रतिष्ठित है । ग्रश्वत्थ वृक्ष में अमृत-ब्रह्म-शुक्र विवर्त बतलाये गए 

वाङ्मय इन्द्र, अन्नादमय अग्नि, भ्रन्नमय सोम इन तीनों क्षरगभित अक्षरों की समष्टि ही महादेव भूतन 

कहलाती है । इस पर शुक्र प्रधान भौतिक क्षर का अनुग्रह रहता है | शुक्रमुति यह रुद्र, किवा भूतनाथ 
युद्र॑मरूप प्रश्वत्थ के सबसे नीचे के स्थान में (रोदसी त्रैलोक्य में) प्रतिष्ठित हैं । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 


प्राणात्मविज्ञानोपनिषत्‌ 


श्राद्धविज्ञान प्रथम खण्ड 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर | 


श्राद्धविज्ञान प्रथम खण्ड प्राणात्मविज्ञानोपनिषत्‌ 


—— 


पाथिव वषट्कार परिलेख:--- 


जिस स्थान पर वेदावच्छिन्न सौर सम्वत्सराग्नि एवं विस्रस्त पाथिव उख्याग्नि का समन्वय होता है वही प्रदेश बिराट्‌- 
पुरुष की आधार भूमि है । सुप्रसिद्ध भूपिण्ड ही भूमि है । पृथिवो इसी भूपिण्ड के श्राधार पर ही प्रतिष्ठित है । दूसरे 
शब्दों में पृथिवी के केन्द्र में भूपिण्ड प्रतिष्ठित है । इसी भूपिण्ड का प्राणाग्नि रसरूप से बाहर निकल कर अपना मण्डल 
बनाता है । वाक्‌ू-आपः-अ्रग्नि का समुच्चित रूप ही भूपिण्ड है । इन तीनों शुक्रो के आधार पर क्रमशः द्यौ-गौ-वाक्‌ 
नामक पार्थिवं मनोताञ्रों का उदय होता है । केन्द्रस्थ भाग हृदय कहलाता है | ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र को समष्टि ही हृदय 
प्रजापति है । इसी हृदय प्रजापति से ३३ ग्रहगंण पर्य्यन्त €-१५-२१-२९-३३ इस क्रम से पाँच प्रधान स्तोम हो जाते 
हैं । यह पश्चस्तोमात्मक वाङ्मण्डल कहलाता ë । जिस प्रकार श्रन्तर्मण्डलरूपी भूपिण्ड का निश्चित केन्द्र होता है । इसी 
प्रकार इस बहिमंण्डल का भी एक स्वतन्त्र केन्द्र होता है वह स्थान १७वां EAA माना गया है । यहोस्थान सप्तदश- 
प्रजापति, उद्गीथ प्रजापति इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है । यही छठा स्तोम है । इसलिए इन्हीं छः स्तोमों के कारण यह 
बाङ्मण्डल “वषट्कार” कहलाया है । 


%, 


श्राद्धविज्ञान प्रथम खण्ड प्राणात्मविज्ञानोपनिषत्‌ 


मूविवत्तेम्‌ परिलेख-- 


भूविवत्ते के लिए “भूमि, प्रथिवी, दिति, अदिति, मेदिनी, सागराम्बरा, मही, ग्राषाढा” इत्यादि श्रनेक शब्द व्यवहृत हुए 

हैं । भूपिण्ड में केन्द्र औरौर पिण्ड ये दो भाग Š । इनमें केन्द्र में 'ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र' प्रतिष्ठित हैं । स्वयं पिण्ड भूतप्रधान 

अग्निषोममय है । इन्हीं ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र की समष्टि ही हृदय प्रजापति है । इनमें ब्रह्मा एकाकी है, विष्णु के साथ 

सोम का सम्बन्ध है, इन्द्र के साथ अग्नि का सम्बन्ध है । ब्रह्माक्षर द्यौमय, विष्णुसोमाक्षर गौ मय, इन्द्राग्निक्षर वाङ्मय 

है। भूकेन्द्र से आरम्भ कर ४८ स्तोम पय्येन्त ब्रह्मगभित वाक्स्तर केन्द्र से ३३ पर्य्यन्त विष्णुगभित अ्रपुस्तर व BHT 
से २१ स्तोम पय्यंन्त इन्द्राग्निगभित अग्निस्तर व्याप्त होते हैं । इसी को अन्नादाग्नि मृति भी कहा जाता है । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, “मानवाश्रम', जयपुर । 


श्राद्धविज्ञान प्रथम खण्ड प्राणात्मविज्ञानोपनिषत्‌ 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 


श्राद्धविज्ञान प्रथम खण्ड प्राणात्मविज्ञानोपनिषत्‌ 


दित्यदिति मण्डल परिलेखः-- 


“~ महापृथिवी के गर्म में प्रतिष्ठित €-१५-२१ स्तोम प्रदेशों को क्रमशः ग्रग्ति-वायु-प्रादित्य द्वारा शासित होने के कारण 
पृथिवी-प्रन्तरिक्ष-द्यौ नामों से व्यवहृत करते ë । सूर्य्याभिमुख अर्थात्‌ प्रकाशित ज्योतिम्मंग्र भाग अदिति पृथिवी 
देवमण्डल कहलाता है । श्रदिति की सहचारिणी अ्रद्धभागात्मिका दिति पृथिवी असुरमण्डल कहलाता है । 


श्राद्धविज्ञान प्रथम खण्ड र श्राणात्मविज्ञानोपनिषत्‌ 


अव्यय संस्था [पुणं पुरुषः] परिलेखः 


क्षराक्षरगभितः अव्ययप्रधानः ब्रह्म-देवसत्याधिष्ठाता अमृतात्मा 


_ पुरूष: 
(कार्य्यकारणात्ीत) 


आलम्बनभ 


षोडशी (पूर्णं) प्रजापति (पुरुषः) नाम से प्रसिद्ध अमृतात्मा ईश्वर-जोव-जगत्‌ इन तीनों विवत्तों में क्रमशः ग्रव्यय- 

अक्षर-क्षर ग्रात्मावयव हो जाते हैं । उक्त मूर्ति केवल ग्रव्ययप्रधान है । इसी कारण यह ईश्वर संस्था मानी गई है, 

क्योंकि ईश्वर संस्था में ही आत्मा का अव्यय. भाग विकसित होता है । इसी संस्था में ज्ञानतत्व प्रधान होता है । 

क्योंकि अव्यय प्रधान आत्मा की न आप उपासना कर सकते हैं, न ही इसे कमं में ग्रग्रणी बनाया जा सकता है । यह 
केवल बुद्धिगम्य है । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 


श्राद्धविज्ञान प्रथम खण्ड प्राणात्मविज्ञानोपनिषत्‌ 


अक्षर संस्था [पूर्ण प्रकृति] परिलेखः 


क्षराव्ययगर्भित:-अक्षरप्रधान: ब्रह्मसत्यात्मक: प्राकृतात्मा 


=s 


ज्वकृतिः — 
(कारणम्‌) 


क्षराव्ययगभित अक्षर प्रधान-ब्रह्मसत्यात्मक प्राकृतात्मा (पूणं प्रकृति) के जीव-जगत्‌-ईश्वर ये तीन विवत्त हो जाते हैं । 

इनमें प्राकृतात्मा समान है परन्तु इन तीनों विवर्तो के क्रमशः ्रक्षरः-क्षर:-ब्ययः ये तीन प्राकृतात्मकावयव हो जाते हैं। 

उक्त प्राकृतात्मा मूर्ति में केवल अक्षर ही प्रधान है, इसीलिए यह जीवसंस्था मानी गई है, क्योंकि जीवसंस्था में 
प्राकृतात्मा का विकास माना जाता है, तथा इसी संस्था में क्रियात्मा प्रधान होता है। 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, “मानवाश्रम', जयपुर । 


श्राद्धविज्ञान प्रथम खण्ड प्राशात्मविज्ञानोपनिषत्‌ 


क्षर संस्था [पूर्ण विकृति] परिलेखः 
अक्षराव्ययगभितः क्षर प्रधानः विश्वमुतिविक्ृतात्मा कम्मकाण्डाघिष्ठाता भूतात्मा 


कार्य विश्वस 


्रक्षराव्ययगभित क्षर प्रधान विश्वमृतिविकृतात्मा जगत्‌-जीव-ईश्वर इन तीनों विवर्तो में क्रमशः क्षर- 

्रक्षर-श्रव्यय ये तीन विक्ृतात्मावयव हो जाते Š | उक्त मूर्ति क्षर प्रधान है। इसी कारण यह जगत्‌ संस्था 

मानी गई है । क्योंकि जगत्‌ संस्था में कर्मतत्त्व ही प्रधान होता है । इसीलिए क्षरमूति विश्व कम्मंकाण्ड 
का आश्रय है । कर्म्म का भौतिक क्षरविवतं से ही सम्बन्ध होता है । 


श्रीवालचन्द्र यन्त्रालय, “मानवाश्रम', जयपुर । 


श्राद्धविज्ञान प्रथम खण्ड प्राणात्मविज्ञानोप निषत्‌ 


उक्त तीनों (१-२-३) विवर्तो में क्षराक्षरगभित अ्रव्यय का ईश्वर संस्था से, क्षराव्यय गभित अक्षर का 

जीव संस्था से तथा अक्षराव्यय गर्भित क्षर का जगत्‌ संस्था से सम्बन्ध है । प्रकृति के अमृत प्रधान पर, 

मृत्यु प्रधान अपर भेद से दो विवत्तं हैं । इस प्रकार अमृत मृत्यु सममूति पुरुष अमृतप्रधाना मृत्युगभित 

पराप्रकृति और मृत्युप्रधाना अमृतगर्भिता अपरा प्रकृति भेद से एक ही आत्मा के तीन रूप हो जाते हैं । 
ये तीनों आत्मरूप क्रमशः ईश्वर-जीव-जगत्‌ की प्रतिष्ठा बनते हैं । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 


श्राद्धविज्ञान प्रथम खण्ड प्राणात्मविज्ञानोपनिषत्‌ 


पूर्णन्द्र विभूतिरूपः कश्यपप्रजापति परिलेखः-- 
सोमगभितसावित्राग्निः-श्रहः-पुरुषः ( अदिति मण्डलम्‌ ) 


दुश्य-अएडकटाह्‌: 


"DewShie 2086 
( ४८०४३] ) ७६३:६१>-५2 १200290 
पृथिवी का वह भाग, जो सूर्य्य की ओर रहता gar प्रकाश से युक्त रहता है, उसी को अ्रदिति कहा जाता 
है । विराट्-प्रजापति नाम से प्रसिद्ध वेश्वानर-हि रण्यगर्भ-सर्वज्ञ इसी भ्रदितिमण्डल में क्रमशः &-१५-२१ 
| स्तोमों पर जन्म लेते हैं। इस महापृथिवी के गर्भ में प्रतिष्ठित &-१५-२१ इन तीनों स्तोम प्रदेशों को 
s: क्रमशः पृथिवी-श्रन्तरिक्ष-द्यौ नामों से व्यवहृत किया जाता है । ea स्तोम पर घनाग्नि १५वें स्तोम 
पय्येन्त तरलाग्नि ( वायु ) व २१वें स्तोम पर्य्यन्त विरलाग्नि ( अदिति ) व्याप्त है। श्रद्ध॑भागात्मिका 
वषट्कार पृथिवी दिति-पृथिवी है । यही असुरों की आवासभूमि है । अदितिमय देवता व दिति गर्भ में 
प्रतिष्ठित असुर ही स्तौम्य त्रैलोक्य में रहने वाली प्रजा के आरम्भक बनते हैं । परन्तु इन दोनों में से 
त्रैलोक्य का विकास (देवता के सम्बन्ध से) केवल अदिति पृथिवी में ही होता है । 


श्रीवालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 


भाणात्मविज्ञानोपनिषत्‌ 


श्राद्धविज्ञान प्रथम खण्ड 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 


भ्राद्धविज्ञान द्वितीय खण्ड ऋतुपितरविज्ञानोपनिषत्‌ 


nent 


ऋत-सत्यात्मक द्वतभाव परिलेखः 


उक्त परिलेख में अग्नि एवं सोम दोनों ही ऋत-सत्य के सम्बन्ध से दो-दो भागों में विभक्त हैं। ऋताग्नि 

aged है, इसकी स्थिति दक्षिणादिक्‌ में है। सत्याग्नि सूर्य्यापिण्ड है, इसकी सत्ता पूर्वादिक्‌ में बतलाई 

गई है । ऋतसोम रसात्मक है तथा इसकी सत्ता उत्तरादिक्‌ में मानी गई है । इसी प्रकार सत्यसोम आपो- 
मय चन्द्रपिण्ड है और इसकी प्रतिष्ठा पश्चिमादिक्‌ में मानी जाती है । 


क ee क Sh Fa 
श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 


आढविज्ञान द्वितीय खण्ड पितृणांपितरविज्ञानोपनिषत्‌ 


सम्वत्सर ज्योतिष्टोम यज्ञ परिलेखः 


ज 
स्पा 


` 


भू-गर्भ से निकल कर एकविशस्तोम (द्यु पृष्ठ) परय्येन्त व्याप्त रहने वाला अग्निदेव घन-तरल-विरल भेद से श्रर्नि- 
वायु-इन्द्र स्वरूपों में परिणत हो जाता है। घन-तरलादि के अवान्तर तारतम्य से तीन के ३१ देवता (s वसु, ११ रुद्र, 
१२ आदित्य) हो जाते हैं। इनमें उपक्रम में भू व उपसंहार में द्यो है तथा मध्य में अन्तरिक्ष है अर्थात्‌ एक छोर पर 


अग्नि तथा एक पर विष्णु है। मध्य में देवता Š | यही सम्वत्सर ज्योतिष्टोम यज्ञ कहलाता है । 


-श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, “मानवाश्रम', जयपुर | 


७५ 


श्राद्धविज्ञान द्वितीय खण्ड क्रतुपितरविज्ञानोपनिषत्‌ 


`. 


शीत ग्रीष्म ऋतु परिलेख-- 
अग्तिषो मात्मक नित्य अग्निहोत्र 


अग्निओोमाःमक नित्यग्रग्निहत्र के लिए सूर्य्यं के चारों ale क्रान्तिदृत्त नाम से प्रसिद्ध नियत मार्ग पर भूपिण्ड 
परिक्रमा लगाया करता है । इस परिक्रमा से सूर्य में दक्षिणायन-उत्तरायण भेद से दो भाव उत्पन्न हो 
जाते हैं। दक्षिण गोलस्थ सूर्यापलक्षित सम्वत्सर भाग में पृथिवी सूर्य्यं के ऊपर रहती है, tat परिस्थिति 
में पृथिवी परमेष्ठी मण्डल के निकट रहती है तो सोम अधिक मात्रा से पृथिवी पर आता है, यही शोत 
ऋतु कहलाती है। इसी प्रकार जब पृथिवी उत्तर भाग में ग्रा जाती है तो यह परमेष्ठी से बहुत दूर 
हट जाती है, ऐसे समय में पृथिवी पर सोम ग्रत्यन्त अल्प मात्र में आता है, यही ग्रीष्म ऋतु कहलाता है । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, “मानवाश्रम', जयपुर । 


bn | 


in 


धाद्धविज्ञांन द्वितीय खण्ड ऋतुपितरविज्ञानोपनिषत्‌ 
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सम्वत्सरात्मक त्रयीऋतु परिलेख:-- 


चार-चार माह की एक ऋतु के हिसाब से सम्वत्सर की ऋतुएँ मानी गई हैं । इनमें चार मास श्रौष्म के 

चार मास वर्षा के व चार मास शोत के माने गये हैं। ग्रीष्म ऋतु में अग्नि का, शीत में सोम का साम्राज्य 

होता है । ग्रीष्म ब शीत दोनों ऋतुओं का समन्वय ही मध्य की वर्षा मानी गई है । वर्षा में वायु का 
साम्राज्य माना गया ë । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, “मानवाश्नम', जयपुर | 


श्वाद्धविज्ञान द्वितीय खण्ड ऋतुपितरविज्ञानोपनिषत्‌ 


यज्ञानुगत पञ्चर्त्तिबभाग परिलेखः, 


ऋछद्वविज्ञान में ही नहीं अपितु ब्राह्मण ग्रन्थों में भी यज्ञानुगत पश्चतुंविभाग को महत्त्व दिया गया है । 
अक्ष कम्मं में प्रायः each पक्ष को ही प्रधान माना जाता है । इसका अभिप्लव स्तोम के साथ सम्बन्ध 
भाना जाता है । उक्त परिलेख में ७२-७२ के क्रम से शरत्‌-हेमन्त-शिशिर-वसन्त-ग्रीषम ऋतुएं विभक्त 
हैं । हेमन्त व शिशिर दोनों को एक ऋतु मान लिया जाता है। मध्य में वर्षा है तथा इसके एक ओर 
वैसन्त-प्रीष्म ऋतुएं हैं । बसन्त व ग्रीष्म afta प्रधान है। हेमन्त व शिशिर सोम प्रधान तथा वर्षा 
ऋदु मैं श्रग्नि-सोम दोनों की समानता होती है । ७२-७२ क्रम से यदि इन पाँचों का संकलन किया 
जाता है तो ३६० (तीन सौ साठ) अहोरात्र हो जाते हैं । यही एक सम्वत्सर का भोग काल है । इन ७२ 
दिवसात्मक ऋतुओं में से प्रत्येक ऋतु में प्रस्ताव-उद्गीथ-निधन नामक तीन-तीन सामों का क्रमशः 
१६-४०-१६ विभागात्मक क्रम में भोग होता है । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, “मानवाश्रम', जयपुर | 


श्राद्धविज्ञान द्वितीय खण्ड ऋतुपितरविज्ञानोपनिषत्‌ 


— ७ ७ ७ ७ ७-७-७-७-७-७-७-०१७-७-७-७-००७-७-७०-७००७७-००७००००००००००-७-०१००००००-७७००००९०१०००तबतथतककातकाकाकाकाकाभाकाक्त 


षड्ऋतुस्वरूप परिलेख:--- 


अग्नि-सोम सम्बन्ध से शीतर्तु व उष्णत्तै नामक दो ऋतुओं की ही प्रधानता मिलती है । इसमें अग्नि की 

तीन अवस्थाएँ क्रमश: वसन्त-ग्रीष्म-वर्षा तथा सोम की तीन अवस्थाएँ क्रमश: शरत्‌-हेमन्त-शिशिर नाम 

से विभक्त हैं। इनमें वसन्त अग्नि की बाल्यावस्था, ग्रीष्म युवावस्था व वर्षा अग्नि की वृद्धावस्था है । इसी 
प्रकार शरत्‌ सोम की बाल्यावस्था, हेमन्त युवावस्था व शिशिर सोम की वृद्धावस्था मानी गई है । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, “मानवाश्रम', जयपुर । 


श्राद्धविज्ञान तृतीय खण्ड ऋणमोचनोपायोपनिषत्‌ 


पैत्र-अहोरात्र परिलेख 


पृथिवी सूय्ये का जैसे स्वाक्ष परिभ्रमण पूर्वक भ्रमण सिद्ध है, वैसे चन्द्रमा का स्वाक्ष भ्रमण न होकर केवल दक्ष- 
भ्रमण ही होता है । चन्द्रमा एकरूप से ही भूपिण्ड के न ओर परिक्रमा लगाता है । किन्तु जब चन्द्रमा घूमता 
हुआ प्रथिवी व सूर्य्यं के मध्य में समसम्मुख श्रा जाता है तो खै स्थिति अमावास्या कहलाती ë । इसी प्रकार चन्द्रमा 
व सूय्ये के मध्य में प्रथिवी आ जाती है तो वह तिथि पूणि कहलाती है । प्रकाशोपलक्षित काल WE! है, तमोमय 
काल रात्रि है । यही क्रमशः कृष्णपक्ष व शुक्लपक्ष कहलाते हैं कृष्णपक्ष के १५ दिन पितरों का एक दिन है तथा 
शुक्लपक्ष के १५ दिन पितरों की एक रात है । क्रृष्ण-गुक्लाष्ठक्षीद्रयी इस पक्षद्वयात्मक पेत्र अहोरात्र की विभाजिका है। 


I[E— ea aa 
श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 


ऋणमोचनोपायोपनिषत्‌ 


श्राद्धविज्ञान तृतीय खण्ड 


'परित्तेख :- 


TR वक 


श्रद्वीगचय-पितृग्राशापचयात्मकः 
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श्रीब्रालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 


ऋतुविज्ञानोपनिषत्‌ 


श्राद्धविज्ञान तृतीय खण्ड 
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थे 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 


श्राउविज्ञान चतुर्थ खण्ड 


श्रीवालचन्द्र यन्त्र लय जयपुर | 


आत्मगतिनिमित्तानि 


निरायतन आन्तरिक्ष्य व्यानप्राण जहाँ सम्पूर्ण 

त्रैलोक्यं में व्याप्त रहता हुआ 'सवंशरीरम्‌' है, वहाँ 

यह सायतन ग्रान्तरिक्ष्य प्राण त्रैलोक्य केन्द्र भूता 

चान्द्र संस्था में भुक्त होता हुआ हृदयस्थ ë । परिलेख 

से पत्चप्राणात्मिका इसी रोदसी त्रिलोकी का स्पष्टी- 
करणा हो रहा है । 


श्राद्धविज्ञान चतुर्थ खण्ड 


—— पु] 


नाड़ीनिमित्त परिलेरवः 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय जयपुर । 


आत्मगतिनिमित्तानि 


u... 


इस परिलेख में उल्लेखित ब्रह्मपथ, देवपथ, पितृपथ 
तथा यमपथ विद्यासापेक्ष कम्मं प्रद्गति से देवस्वगं, 
पितृस्वगे, नरक, निरर्थक, विरुद्ध तथा स्वार्थरूपी 
संस्कारों के प्रवत्तक हैं। यह नाड़ी निमित्त भी पन्थान 
परिभाषानुसार चार मार्गो में विभक्त हो रहा ë । 
अर्थात्‌ जो जैसा कम्मे करता है उसका प्राणात्मा 
उसी नाड़ी मागं से उत्क्रान्त होता है। इस परिलेख 
का यही अभिप्राय है । 


arate चतुर्थ खण्ड प निमित्तानि 
द्धविज्ञान चतुर्थ खण्ड आत्मगतिनिमित्तानि 


©) = 


प्राणसोम को रथन्तरसाम कहा जाता है। इस पार्थिवसोम को 
“रथं-सूर्य्य-तरति” निर्वचन के कारण ही रथन्तर कहा जाता 
आ्ीबालचन्द्र यन्त्रालय जयपुर ç š । उक्त परिलेख में आङ्गिरस अग्नि के सम्बन्ध से अग्नि-वायु- 
> आदित्य ये तीन पाथिव विवत्तं बतलाये गये हैं। इनमें आङ्गिरस 

अग्निमण्डल की सीमा रथन्तरसाम है । आङ्गिरस वायु (यमवायु) 

की सीमा वैरूपं साम है। आङ्गिरस आदित्य की सीमा शाक्वरं 

साम है । इन तीनों की समष्टि को ही पार्थिव सम्वत्सर साम या 

रथन्तर साम भी कहा जाता है। 


श्राद्धविज्ञान चतुर्थ खण्ड आत्मगतिनिमित्तानि 


Searles fer: — गपपा | खझडत्साममण्डलम्‌ः 


जहाँ तक सौरमण्डल की व्याप्ति है, वहाँ तक सौर इन्द्रप्रधान ज्योतिम्मंयतत्त्व व्याप्त है । यही व्याप्ति 
प्राण “बृहत्साम” नाम से प्रसिद्ध है। इसके मण्डल के गर्भ में सावित्राग्नि सम्बन्ध से अग्नि-वायु-आ दित्य 
ये तीन सौरविवत्तं भुक्त हैं । जहाँ तक सावित्राग्नि व्याप्त है उस मण्डल की अन्तिम सीमा “दृहत्‌साम" 
* : है, सावित्रवायु की सीमा 'वंराजंसाम' है तथा सावित्रादित्य की सीमा 'रेवतंसाम' है । इन तीनों की 
समिष्टि ही सौरसाम या वृहुतुसाम मण्डल कहलाता है। उक्त प्रतिकृति में यही स्पष्ट किया गया है । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय जयपुर । 


श्राद्धविज्ञान चतुर्थ खण्ड आत्मगतिनिमितानि 


ट्क Z S 


_ सार-पार्थिवसमातिमान- 


TNS 


सामपर्वो की श्रन्तरान्तरी भाव से होने वाली 
पारस्परिक भुक्ति ही सामतिमान है। इसी साम 

१ ° ° मुक्ति से पाथिव-सौर रसों का एक-दूसरे में ग्रादान- 

š प्रदान हुआ करता है, जो कि पाथिव-सौर रस 
विज्ञान भाषा में 'श्वेत-नौद्यस' नाम से प्रसिद्ध है । 
2 उक्त परिलेख से पाथिवा न्नाद सामत्रयी एवं सौरान्नाद 
| सामत्रयी का परस्पर अतिमान सम्बन्ध स्पष्ट किया 


\ 2 गया है । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय जयपुर | 


आत्मगतिनिमित्तानि 


श्राद्धविज्ञान चतुर्थ खण्ड 
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श्रोबालचन्द्र यन्त्र लय जयपुर । 


श्राद्धविज्ञान चतुर्थ खण्ड आत्मगतिनिमित्तानि 


सौर संस्था में सुय्ये, चन्द्रमा, भूपिण्ड इन तीनों 
पिण्डों के तीन ग्रातपपथ ë । इनमें चन्द्रमा और 
भूपिण्ड के आतपपथों के साथ-साथ छायापथ भी 

— व 2 +न्‍तह-+> सम्बन्धित हैं। इन दोनों छायापथों में से पाथिव 

श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय जयपुर । छायापथ पितृयाणान्तगंत यमपथ कहलाता है । 
उक्त परिलेख में यही स्पष्ट किया गया है । 


श्राद्धविज्ञान चतुर्थ खण्ड आत्मगतिनिमित्तानि 


ह जत्जुदेबयान मार्ग परिलेरव:- 


ऋजु भावापन्न आतिवाहिको से $ रखने 
वाला ब्रह्मपन्थात्मक देवयानमार्ग ही (ग्रात्म- 
गत्यपेक्षया) ऋजु देवयानमार्ग ë Ú परिलेखा- 
नुसार भूलोक-सूर्य्य-परमेष्ठी-स्वयम्भू चारों 
समान रेखाओं से समतुलित है । इसी दृष्टि 
से यह मार्ग ऋजुदेवयान मार्ग कहलाता है । 
उत्तरायणकाल में उतुक्रान्त आत्मा इसी मार्ग 


का अनुगामी बनता हुआ सीधा ब्रह्मलोक में Geum) 
चला जाता है ।. ७ 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय जयपुर । 


आत्मगतिनिमित्तानि 


श्राद्धविज्ञान चतुर्थ खण्ड 


Wy — 


णि फि “a 
Zee 
oe ite 

k Ç w 

ह 
ie & ra 
न 
tw फि नाळ 


सी “निवृत्तकर्म्मातु- 


जाता है। यदि कि 


यायी' 


कृष्णपक्ष तथा 


का आत्मा रात्रि 


तुक्रान्त होता है तो 


दक्षिणायन में उ 


सवप्रथम 


त्मा को यही 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय जयपुर । 


होता है । 


त श्र 
गे प्राप्त हे 
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उक्त उत्क्रा 
कुटिल देवयानमा 


आत्मगतिनिमित्तानि 


श्राद्धविज्ञान चतुर्थ खण्ड 


आकाशमरिलेरवः - 
(आत्सगतित्रेलोब्स्यज) 
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श्रीब्रालचन्द्र यन्त्रालय जयपुर | 


आत्मगतिनिमित्ता नि 


श्राद्धविज्ञान चतुर्थ खण्ड 


मुपिण्डानुगत आकाश परिलेखः 


(झात्मगति त्रैलोक्य) 


दक्षिणाकाशः 


उत्तराकाशः 


विष्वद्वृत्त से दक्षिण धुव पर्य्यन्त ६० ग्रंशात्मक आकाश प्रदेश 
बतलाया गया है । इसमें २४ भ्रंश तो प्रथिबीलोक में भुक्त हैं । ४२ 
अंशात्मक आकाश ग्रन्तरिक्ष लोक है | यही अन्तरिक्ष लोक 'पितृ- 
याणः पन्थाः’ है । इसी के अन्त में ्रगस्त्य नक्षत्र प्रतिष्ठित है । 
यही अ्रन्तरिक्ष लोक "पितृयाणः पन्थाः’ है। इसके आगे २४ 

अंशात्मक प्रदेश ही पितृस्वर्गात्मक द्युलोक है | 
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यन्त्रालय, मानवाश्रम 


š 


श्रीबालचन्द्र य 


आत्मगतिनिमित्तानि 


श्राद्धविज्ञान चतुर्थ खण्ड 


आत्मगति त्रैलोक्य परिलेख:--- 
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श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर | 


श्राद्धविज्ञान चतुर्थ खण्ड आत्मगतिनिमित्तानि 


eae 


eh YR अंशात्मक देवयान मार्गात्मक उत्तराकाश 'देवपथ' 
है । विद्यासमुच्चित प्रवृत्ति कर्म्मानुगत उत्‌क्रान्त 
आत्मा इसी मागं के द्वारा देवस्वगंगति को भोग करता 
है । इसी प्रकार ४२ अंशात्मक पितृयाणमार्गात्मक 
दक्षिणाकाश 'पितृपथ' है जिसका अनुगमन सत्कर्म्मा- 
नुगत उत्क्रान्त आत्मा करता है । इन्हीं मार्गों का 
स्वरूप प्रस्तुत परिलेख में उल्लिखित है । 


š : श्रोबालचन्द्र यन्त्रालय जयपुर | 


श्वाद्धविज्ञान चतुर्थ खण्ड आत्मगतिनिसित्तानि 


शुक्रषटात्सकमूविवत्ते परिलेखः 


| महिमामण्डल ( श्रमृताशुक्रत्रयो ) में क्रमशः ्ग्नि-आपः-वाक्‌ भेदात्मक श्रंमृतस्तर व्याप्त हैं । 
ग्रह तीनों हृदय से क्रमशः २१-३३-४5 पर्यन्त व्याप्त हैँ । (मर्त्याशुक्रत्रयी से षदं (पिण्ड) तथा अमृता- 
शुक्रत्रयी से पुनः पदं (महिमा) का स्वरूप वितत होता है ।) यही स्थिति मर्त्याशुक्रत्रयी के सम्बन्ध में भी 
है । अतएव भूपिण्ड को स्वगंभं में रखने वाला महिमा मण्डल वाक्‌ के षट्काररूप ६ अयुग्म सोमो के 
सम्बन्ध से 'षष्टकार' कहलाया है । जिस प्रकार भूपिण्ड मुक्त तीनों प्रदेश भूः, भुवः, स्वः नाम से व्यवहृत 
होते हैं उसी प्रकार भूमहिमाभुक्त ये तीनों (२१-३३-४८) स्तर प्रदेश क्रमशः पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौ नाम 
से व्यवहृत हुए हैं । इन तीनों लोकों का सम्बन्ध ज्योतिम्मंय अद्ध अदिति प्रर्थात्‌ देवत्रैलोक्य तथा तमोमय 


Š प्रद्धमण्डल दिति अर्थात्‌ ग्रसुरत्रैलोक्य से होता है । : श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय जयपुर । 


आत्मगतिनिमित्तानि 


श्राद्धविज्ञान चतुर्थ खण्ड 


पाथिव त्रेलोक्य त्रिलोकी परिलेखः-- 
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त्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 


श्रीबालचन्द्र य 


श्राद्धविज्ञान चतुर्थ खण्ड आत्मगतिनिमित्तानि 


षट्शुक्रात्मक चित्य भूपिण्ड परिलेख:--- 


अन्तर्य्याम सम्बन्ध से प्राणमय ब्रह्मा, ्रापोमय विष्णु एवं वाड्मय इन्द्र की समष्टि वाकु-आप:-अग्निरूपा अमृतशुक्रत्रयी 

नाम से तथा सूत्रात्मा सम्बन्ध से इन्द्र-सोम-प्रग्नि की समष्टि स्वः-मुव:-भूः रूपा मर्त्याशुक्रत्रयी रूप से प्रतिष्ठित हैं । 

मध्यस्थ इन्द्र का दोनों से सम्बन्ध होने के कारण षट्शुक्रात्मक चित्यभूपिण्ड में पञ्चाक्षर विवर्तो का ही ग्रन्तर्यामी 
सूत्रात्मा से उपभोग रहा है । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, “मानवाश्रम', जयपुर । 


श्राद्धविज्ञान चतुर्थ खण्ड आत्मगतिनिमित्तानि 


है वेद साहर्री-ऐन्द्री परिलेखः _ 


५0:9४ 
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उक्त परिलेख में केन्द्र से २१ स्तोम पर्यन्त व्याप्त अग्नितत्त्व के १-१५-२१ भेद से घन, तरल, विरल ये 
| तीन अवस्थाएँ हो जाती हैं। इनमें त्रिवृत्‌ (६) स्तोमावच्छिन्न पार्थिव प्रदेश में घनाग्नि 'अग्नि' है । यही 
पार्थिव afta शुक्र ही 'ऋक्‌साहस्री' का प्रभव है । इसका गायत्र छन्दस्क 'प्रात:सवन' से सम्बन्ध माना गया 
है । पञ्चदश (१५) स्तोमावच्छिन्न श्रान्तरिक्ष्य प्रदेश में प्रतिष्ठित तरलाग्नि ‘arg’ है । यही वायु अन्तरिक्षा- 
नुगत अग्निशुक्र यज्ुसाह्री की विकास भूमि है । इसका त्रेष्टुप्‌ छन्दस्क माध्यन्दिन सवन से सम्बन्ध माना 
गया है। एकविश (२१) स्तोमावच्छिन्न द्यौः (दिव्य) प्रदेश में प्रतिष्ठित विरलार्नि 'श्रादित्य' है । द्युलोका- 
नुगत अग्निशुक्र सामसाहस्री का प्रभव है । जिसका जागतछन्दस्क सायंसवन से सम्बन्ध है । इंस प्रकार 
ऋक्‌, यजु, साम साहस्री ही इन्द्रानुगत वेदसाहस्री है । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर | 


श्राद्धविज्ञान चतुर्थ खण्ड है ग्रात्मगतिनिमित्तानि 
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भूकेन्द्र से आरम्भ कर ११वें ग्रहर्गण पर्यन्त अग्निशुक्र, २२ अहर्गरा पर्यन्त आपःशुक्र व ३३ अहर्गण पर्यन्त वाक्शुक्र का 

साम्राज्य है । यहाँ पर आपःशुक्र के आधार पर 'मर' नामक मर्त्यं पा्थिव आपः प्रतिष्ठित है । श्रापःशुक्र के आधार पर 

“मरीचि' नामक आन्तरिक्ष्य आपः एवं ३३ पर्यन्त व्याप्त आपःशुक्र (वाक्शुक्र) के आर पर 'अम्भ' नामक दिव्य श्राप: 

प्रतिष्ठित है । प्रथम स्थान प्रथिबीलोक, मध्यम स्थान अन्तरिक्षलोक एवं उत्तम स्थान द्युलोक है । इस प्रकार इस आप:- 
शुक्रत्रयी के गर्भ में पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौ व आपः ये चार लोक भुक्त Š । यही लोकसाहस्री है । 


- श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 


श्राद्धविज्ञान चतुर्थ खण्ड 


आत्मगतिनिमित्तानि 


वाकसाहर्री परिलेखः-- 
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| श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 


मास्तोम द्वारा तीन संस्थाग्रो में विभक्त, केन्द्र से अन्तिम परिधि ४८ 


वें श्रहर्गण 


न्त वेश्‍वदेवीवाक्‌ का 


© 


वें अहगंण पर्य 


सम्बन्ध से यह तृतीया त्रिलोकी विश्वम्भरा कहलाई है । 


~ 


अमृतवाक्शुक्र Beal 
अहर्गण पर्यन्त आग्नेयीवाक्‌ का प्राधान्य है, यहीं पर वाङ्मय अग्निःशुक्र का उपभोग होता ë । ४४वें 


जिसके 


न्त ऐन्द्रीवाक्‌ का प्राधान्य है, यहीं पर आपःशुक्र का उपभोग होता है । इसी प्रकार ४८ 
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श्राद्धविज्ञान चतुर्थ खण्ड आत्मगतिनिमित्तानि 


नवाहयज्ञमण्डल परिलेख:-- 


सौर सम्वत्सरमण्डल के जिस नियत ज्योतिम्मंय प्रदेश से पाथिव अग्निस्तम्भ समतुलित है, वह सौर सम्वत्सरमण्डल 
“नवाहयज्ञ' नाम से प्रसिद्ध है। इस नवाहयज्ञ में “१७-१८-१६-२०-२१-२२-२३-२४-२५” इन € adel का भोग हो 
रहा है । इस नवाहयज्ञ के केन्द्र ( पृथिवी का २१वाँ श्रहगंण ) में सूर्य्यं प्रतिष्ठित है। इस सम्वत्सरात्मक ज्योतिर्म्मय 
ऐन्द्राग्नस्कम्भ देवस्वर्ग में ३.(१७-२१-२५) त्रिविष्टप्‌ स्वर्ग व ७ ( १८-१६-२०-२१-२२-२३-२४ ) देवस्वग हैं । 


` श्रीवालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 


F 


आत्मगतिनिमित्तानि 


श्राद्धविज्ञान चतुर्थ खण्ड 


त्रिविष्ट्प मण्डल परिलेखः-- 
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श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 


श्रीबालच 


श्राद्धविज्ञान चतुर्थ खण्ड | ae १. 


वाक्साहस्नीमण्डल परिलेखः ee j ४२ अहगंणात्मक वाक्‌साहस्री मण्डल में 

je ह š | २१-३३-४८ स्तोमत्रयी पृथिबी-्रन्त रिक्ष- 
द्यौ भेद से तीन लोक में प्रतिष्ठित है । २१ 
तक के स्तोमों में पथिवीलोक पाथिव अग्नि- 
रूप में €-१५-२१ भेद से तीन लोक (अग्नि) 
में प्रतिष्ठित है । ३३ स्तोमावच्छिन्न अन्त- 
रिक्षलोक में ११-२२-३३ भेद से तीन लोक 
(आप: ) प्रतिष्ठित हैं एवं ४८ स्तोमावच्छिन्न 
द्युलोक में २४-४४-४८ भेद से तीन लोक 
(वाक्‌) प्रतिष्ठित हैं। इसमें १७ से २५ तक 
के & अ्रहगंणों का प्रदेश देवस्वग प्रदेश है । 
इसी के केन्द्र में ( २१ स्तोम पर ) सूर्य 

प्रतिष्ठित रहता है । 
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श्राद्धविज्ञान चतुर्थ खण्ड आत्मगंतिनिमित्तानि 


पिंतृस्वंगंत्रयी-परिलेख:--- ८ | | 


शनिमण्डल का ्रद्धमण्डल जो कि सौरज्योति- 
र्भाग से मुक्त रहता हुआ सूय्यं विरुद्ध दिक्‌ में 
प्रतिष्ठित रहता है। यही शनिमण्डल यम 
कहलाता है। इस प्रकाशमण्डल में एक नियत 
सीमापय्यंन्त ग्रपृतत्त्व (श्रापः) का साम्राज्य 
है, यही उदस्बती नाम की दा है कुछ स्थान 
8 में वायुतत्त्व का साम्राज्य है, यही पोलुमती 
नाम की थ, है । सर्वान्त में सोमतत्त्व का 
साम्राज्य है, यह सौम्य पितरों की प्रतिष्ठा 
भूमि है। यही भ्रद्यौ नामकी w है उतृक्रान्त 
कर्म्मात्मा पहले उदवन्ती में जाता है, ब्रनन्तर 
पीलुमती तथा सर्वान्त में प्रद्यौ में जाकर यावत्‌ 
कम्मंसंस्कार भुक्ति पय्येन्त प्रतिष्ठित हो 
जाता है । 


श्रीबाल चन्द्र यन्त्रालय जयपुर | 


श्राद्धविज्ञान चतुर्थ खण्ड आत्मगतिनिमित्तानि 


दिव्यनाग ( ग्रहों का परिभ्रमण मार्ग ) से चन्द्रमा की अनन्तगतियाँ प्रतिष्ठित हैं। इन सब गतियों का 
स्थूलमान के आधार पर अवरा-मध्यमा-उत्तमा भेद से तीन गतियों में अन्तर्भाव माना जाता ë । पृथिवी 
से चन्द्रमा कभी पास, कभी दूर, कभी संथा दूर चला जाता है । इन्हीं गतियों को क्रमशः अवरागति- 
मध्यमागति-उत्तमागति कहा जाता है । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय जयपुर | 


श्राद्धविज्ञान चतुर्थ खण्ड श्रात्मगतिनिमित्तानि 


न्रह्माश्वत्थ ईश्वरः॥ 
ऊर्घमूल मधः शारव मश्वत्यं प्राहुख्ययम॥छ्स्दरोसि यस्य पर्णानि य्त्‌ वेदसवेदवित्‌ ॥ 


ad 


| 
| | 
| 
| 
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यस्मात्‌ परं नाऽपरमस्ति किञ्चित्‌- 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक-- 

अश्वत्थो देवसदनस्तृतीयस्याऽमृतोदिवि 
ऊर्ध्वंमूलोऽर्वाकशाख एषोऽश्वत्थः सनातनः 


तस्मिन्‌ लोकाः श्रिताः सर्व तदुनात्येति कश्चन ? 
प्रजापतिश्च परमेष्ठी च श्यूडः । इन्द्रः शिरः । 
द्यौ रुत्तरहनुः पृथिव्यधर हनुः । 

अग्निर्ललाटम्‌, यमः कृकाटम्‌। सोमोराजा मस्तिष्कः। 
(अथवं० ६।७।१) 


विश्वातीत परात्पर चंतन्यतत्त्व ही स्वयम्भू, प्रजापति, सत्य, क्षर तथा अक्षर ब्रह्मा के द्वारा परमेष्ठी यज्ञ एवं विष्णु- 
अक्षर तत्त्वों से संक्रमित होता हुआ अग्नि, पृथिवी, इन्द्र, सूर्य आदि क्षर-ग्रक्षर तत्त्वों में परिणत हो जाता है यही 
ईश्वररूप ऊर्ध्वमूल ब्रह्माश्वत्थ है । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, “मानवाश्रम', जयपुर | 


श्राद्धविज्ञान चतुर्थ खण्ड आत्मगतिनिमित्तानि 


कर्म्माश्वत्थ 


कर्म्मात्मा शुभाशुभ कम्मेसंस्कारानुसार स्वगं-नरकादि लोक विशेषों में यावत्‌ संस्कार मुक्ति पर्य्यन्त प्रतिष्ठित रहता हुआ कम्मंसंस्कार 

क्षयानन्तर पुनः भूपिण्ड पर योनि विशेषों में जन्म धारण कर लेता है । इस कम्मंगति में पुनः-पुनरावत्तेन है । यही गति 'संसृतिगति’ 

( संसरणशीला संसारगति ) कहलाई है । इस गति में जन्म-मृत्यु चक्र से छुटकारा पाना असम्भव है । यही गति वेद विज्ञान में 
“कर्म्माश्वत्थगति' कहलाई है अर्थात्‌ कर्म्माश्‍वत्थ से सम्बन्ध रखने बाली संसृतिगतिलक्षण क्रमगति ही 'कम्मंगति' है । 


श्रीवालचन्द्र यन्त्रालय, “मानवाश्रम', जयपुर । 


शतपथ ब्राह्मण प्रथम काण्ड 


— 


परात्पर-परमेश्वर गभित मायीमहेश्वर स्वरूप परिलेखः-- 


- श्रखण्डधरातलात्मक परात्पर-परमेश्वर की भूमा पर मायाबलावच्छिन्न मारी नामक जिस आत्मविवर्त का आविर्भाव 

होता है, वही अश्वत्थब्रह्म व मायी महेश्वर नाम से प्रसिद्ध हे । जिस प्रकार समुद्र में गोलाकार असंख्य बुलबुले 

अविर्भूत, तिरोभूत होते रहते हैं, ठीक बहो स्थिति मायातीत परात्पर-परमेश्वर, मायीमहेश्वर की समभनी चाहिए । 

अगणित हैं ये 'मायीमहेश्चर' जो कि अपने-अपने ब्राह्मकालानुबन्धों से परात्पर धरातल पर श्राविर्भत-तिरोभूत होते 
रहते हैं । यह दुविज्ञय हैं । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 


oo 


शतपथ ब्राह्मण - प्रथम खण्ड 


स एष मायी महेश्वरः षोडशीप्रजापतिर्द्बिज्ञेयः परिलेख:--- 


उक्त परिलेख श्रनन्त-असंख्य मायी महेश्वरों में से एक का है । इन्हें अ्रश्वत्थ ब्रह्म भी कहा जाता हे | 
यही अश्वत्थ “सहस्रबल्शेशवर' नाम से भी व्यहृत होता है । इसका अर्थ है कि, एक हजार बल्शाग्रो 
(टहनियों-शाखाग्रो) का अधिपति । इन प्रत्येक बल्शाओं में स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूय्यं-चन्द्रमा-भूपिण्ड 
नामक पाँच-पाँच . 'पुण्डीर' (पर्व-पोर) हैं, अतएव प्रत्येक शाखा पञ्चपुण्डीर-प्रजापत्यवल्शा नाम से 
प्रसिद्ध है । उक्त परिलेख on ada मण्डल है तथा इसके केन्द्र में एक छोटा ada मण्डल और है । 
इससे स्पशं करती हुयी बड़े ada मण्डल वृत्त की परिधि पर्य्यन्त अगणित रेखायें गयी हुयी हैं । इन्हीं 
प्रत्येक रश्मि रेखा को एक-एक पञ्चपुण्डीरा बलशा (शाखा) कहा गया है । यह मायी महेश्वर दुविज्ञेय है । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, “मानत्राश्रम', जयपुर । 


| शतपथ ब्राह्मण प्रथम खण्ड 


मायी महेशबरात्मक-प्रश्वत्य ब्रह्मानुबन्धी-प्रमृत-ब्रह्म-शुक बितानस्बरूप परिलेख:- 


तदेवामृतम्‌ 
' 
| 
| 
| 
तद्ब्रह्म 
| 
“ 
I 
व) 
तदेवणुक्रम्‌ उपेश्वरषोडशी 
ग्रव्ययात्मक पुरुष ही श्रम्रूतम्‌ है, प्रक्षरात्मिका पराप्रकृति ही ब्रह्म है, एवं क्षरात्मिका ग्रपराप्रक्रति ही 


yan है । इस प्रकार मायी महेश्वर रूप अश्वत्थ ब्रह्म के अब्यय-अ्रक्षर-क्षर विवर्तो के अनुबन्ध से 
धमृतम्‌-बरह्म-शुक्रम्‌ तीन महिमा विवत्तं हो जाते हैं । वही श्रविष्ठानावस्था में भ्रभूतम्‌ निमित्तावस्था में 
ब्रह्म नथा ग्रारम्भणात्मिका उपादानावर्था में yew है । 


श्वीबालचन्द्र Waray, 'मानदाश्रम', जयपुर । 


शतपथ Waly प्रथम खण्ड 


š सहस्रबल्शेश्वरमूतिरश्वत्थो मायीमहेश्वरःषोडशी प्रजापतिः-- 


“माया' नामक प्रथम परिग्रह से युक्त तत्व को ही मायी महेश्वर कहते हैं । वहीं कला नामक द्वितीय 
परिग्रह से संयुक्त तत्त्व सकल षोडशी azar षोडशी प्रजापति कहलाता है । माया और कला, इन दोनों 
के स्वतन्त्र प्रथम संस्थान को श्रमृताव्ययसंस्थान कहते हैं | इसमें ब्रह्माक्षर व शुक्रक्षर प्रतिष्ठित माने जाते 
| हैं । श्रमृतभावापन्न सोम-अग्नि-इन्द्र-विष्णु को अपने गर्भ में रखने वाले अमृत ब्रह्म' व मर्त्याभावापन्न 
सोम, अग्नि, इन्द्र, विष्णु नामक ath को अपने गर्भ में रखने वाला मत्यंब्रह्मा का सम्बन्ध माना जाता 
है । वाक्‌-प्राण-मनो-विज्ञान गभित ग्रानन्दधनैकर ayia पोडशो प्रजापति नाम से प्रसिद्ध श्रनन्त 
संसख्य पञ्चपुण्डीरात्मक-रश्मिभावों से सहल्नब्लेशवररूप सर्वत्र व्याप्त मायी महेश्वर का स्वरूप उक्त 


परिलेख से स्पष्ट है । श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 


शतपथ ब्राह्मण प्रथम खण्ड 


आध्यात्मिक षोडशी प्रजापति स्वरूप परिलेख:-- 


सवंगभित आनन्दरसँकमूति अंशी आधिदेविक ईश्वरात्मा का अंशभूत भ्राध्यात्मिक (मानवीय) जीवात्मा 

(जीवाव्यय) भी तत्स्वरूपामिन्न ही है । शेष रह जाते हैं-उसके स्वयम्भू-प रमेष्ठी-सूय्यं -चन्द्रमा- 

भूपिण्ड नामक पाँच लोकात्मक faad, जिन्हें प्राकृतात्म विवत्तं कहा गया है । उक्त पाँचों ईश्वरीय 

प्राकृतांत्म वित्त से ही क्रमशः स्वायम्भुव अव्यक्तात्मा, प!रमेष्ट्य महानात्मा, सौर विज्ञानात्मा (बुद्धि), 

चान्द्र प्रज्ञानात्मा एवं पार्थिव इन्द्रिय तथा संस्काररूप भौतिक विषयों से ग्रवच्छिन्न भूतात्मा (शरीर) 
नाम से व्यहृत हुए हैं । यही ग्राध्यात्मिक षोडशी विवत्त है । . 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 


शतपथ ब्राह्मण प्रथम काण्ड 


—— ...................................... 


सत्यप्रजापतिविश्वेश्वरो ज्ञयो विश्वकर्म्मा प्रतिमा प्रजापति परिलेख:-- 


सत्यप्रजापतिः `S टी 
मधरामा ख J] 
प्रतिमाषोडशी आ  — 
> —— 


3, (अव्यत्त स््रयम्भूः) Ó 


पुण्डीरस्वयभूः 


दुविज्ञेय मायी महेश्वर की पुरुषार्थता का उपक्रम होता है पश्चपुण्डीराप्र!ज्यापत्यबल्शाध्यक्ष उस प्रतिमा पोडशी प्रजापति 

से ही । सपत्य्रमूति ये ही प्रतिमाप्रजापति ऋक्संहिता में विश्वकर्म्मा भौवननाम से प्रसिद्ध हुए हैं यह विश्वेश्वर नाम 

से भी प्रसिद्ध हैं। इनके गर्भ में व्यष्ट्यात्मक पाँच उपेश्वर तन्त्र प्रतिष्ठित हैं। ये विश्वेश्वर ही स्वमहिमा के गर्भ में 

ठीक अपने अनुरूप ही स्वयम्भूरादि चन्द्रमान्त पाँच पुण्डीर प्राजापत्यों को दहरोत्तर सम्बन्ध से जन्म देते हैं । स्वयम्भू- 

परमेष्ठी की समष्टि ही इन विश्वकर्म्मा का परमधाम है । मध्यस्थ सूर्य्यं ही इसका मध्यमधाम है एवं पृथिवी-चन्द्रमा 
की समष्टि ही इनके अवधधाम है । यही हमारे लिए ज्ञेय है । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर | 
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स्वयस्भू:-परमेष्ठी-सूय्यं-पृथिवी-चन्द्रमा में स्वयम्भू विचाली है । स्थिर है अर्थात्‌ सवंतोदिग्‌गति रूप 
है । शेष चारों उभयभावात्मक Š । इन चारों में परमेष्ठी, स्वयम्भू की, सूर्य परमेष्ठी की, पृथिवी सूर्य्य 
की तथा चन्द्रमा पृथिवी की परिक्रमा लगाते हैं । इन चारों के परिभ्रमणाधार भूत कक्षावृत्त मार्ग क्रमशः 
रजोवृत्त (परमेष्ठी का), a 4 (सूय्यं का), क्रान्तिवत्त (पृथिवी का), तथा दक्षवृत्त (चन्द्रमा का) 
कहलाते हैं । इनमें qa व भूषिण्ड दोनों परिश्रमण के साथ-साथ अपने wei पर भी घूमते हैं । इस 
परिभ्रमण को स्वाक्षपरिश्रमण कहते हैं । श्रीबालचन्द्र यस्त्रालय, 'मानवाश्रम' जयपुर । 


शतपथ ब्राह्मण प्रथम खण्ड 


पाथिव त्रिलोको-देवसत्यगभिता-ब्रह्मसत्य लक्षणा-महिमा पृथिवी परिलेख:-- 


ऱ्य 
बु 
i 
3 
दै 
FI 
4 
3 
š 
3 


fave का नाम ही “भू है। दृश्यमण्डल को 'पृथिवी” कहा जाता है । ३३ स्तोमात्मक पाथित्र विवत्त 

| को जहाँ सागम्बरा कहा गया है वहीं पर ४८ स्तोमात्मक पाथिव विवत्तं को मही माना जाता है। इसे 

दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि, भूकेन्द्र से श्रारम्भ कर ब्रह्माक्षर से समन्वित ४८ स्तोम 
वर्य्येन्त सम्पूण विबर्त का नाम ही 'मही नामक पृथिवी है । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, “मानवाश्रम', जयपुर । 


शतपथ ब्राह्मण प्रथम काण्ड 


> 


> 


कृष्णमृगत्रयो स्वरूप परिलेखः 


ZZ “SRM 
=a त्रयस्त्रिशसोम; 
एकविंशस्तोम; 


HE च तोमः 
* साम त्रिवृत्स्तोम; 
ऋक्‌ उक्थ पिण्ड; 


प्रतिपूछित afer कृष्शमृग कहलाता है । यह कृष्णमृग साक्षात्‌ त्रयी विद्या है। इसमें ऋक्‌ को मूर्ति कहा जाता है | 

क्योंकि ऋक्‌ ही वस्तुमूति के प्रत्यक्ष का कारण है । ऋक्‌ के समान ही सामात्मक मण्डल की व्याप्ति होती है । इसमें 

समझना यही है कि, मृति ऋग्वेद है । मण्डल सामवेद है । साथ ही पूर्व मण्डल उत्तर मण्डल की अपेक्षा मूति ë । यह 

ऋग्वेद हे । रागे का मण्डल साम है । उससे भी आगे का मण्डल अपने आगे के मण्डल की अपेक्षा ऋक हे । इस प्रकार 

मूर्ति और मण्डलकी य्रपेक्षा से ऋक्‌-साम धारावाहिक रूप से व्याप्त रहते हैं । मूर्ति को ही कृष्ण माना गया ë । ऐसी 

अवस्था में ऋग्वेद ही कृष्णा हो जाता हे । वहीं पर सामदेद शुक्ल हो जाता हे । किसी भी मूर्ति में मूतिरूपा (उक्य) 
| कृष्ण व द्यौ: साम तथा मध्य में स्थिति अन्तरिक्ष यजुः कहलाता हे । इस प्रकार यह त्रयी विद्या ही कृष्णामृग की 
k 4 प्रतिष्ठा है और यह यज्ञमयी है । इसीलिए तो कहा गया है कि 'सैषा त्रयी विद्या यज्ञ: ।' 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 


शतपथ ब्राह्मण 


Jtilbk 


Llp 


J Lb 


\ 
\ 2 
Le—yr-hle LeeLee JD 


% 
Lb, 


` 
` 
= 
` 
— 


` 
‘ROB i AR PBDI PD ERE ID Di Jb'EE-biopI2E kb "४ 6७४] ४ IPhib 


=~ š 
as 
al 4, 
x, 


द्वितीय खण्ड 


देवसत्यात्यात्मा सावरणो-विराट्‌ प्रजापति परिलेख:--- 


४६ ब्रह्म सत्यात्मा-स्वयम्भू:प्रवस्येः 
४५ पाथिवविराट्‌-शरीरेभुक्तः 
xV 


Whee 
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RRS र 
ड 2 YT ब्रह्मसत्यात्मा-प रमेष्ठी - प्रवर्ग्ग: 
=a, ३० पाथिवविराट्-शरीरेभुक्तः 
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ह्मसत्यात्मा चेन्द्रः 
tart: पाथिवः 
विरोट-शरीरेमुक्तः 
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शतपथ ब्राह्मण द्वितीय खण्ड 
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अमृत-ब्रह्म-शुक्रात्मक षोडशी प्रजापति स्वरूप परिलेख:-- 


= É 
जस ç A 
x 


'सहेश्वरप्रजापा : षोडशीप्रजापतिः ||सत्यप्रजापतिः थज्ञप्रजापतिः | विराट्प्रजापति: जापतिः 
| m [ae — = 


प्रतिमाषोडशी उपेश्वरषोडशी 
ईश्वर: जीवः 


अमृतम्‌ 
(ग्रव्ययप्रधानम्‌) 
१ 


अब्यायत्मक भ्रमृत, अक्षरात्मक ब्रह्म, क्षरात्मक शुक्र, तीनों मन:प्राणवाक्‌ के त्रिढृदभाव के कारण क्योंकि त्र्यात्मक हैं, 
अतएव इन तीनों में प्रत्येक के व्यात्मक-व्यात्मक विवत्तं बन जाते हैं । यों एक ही षोडशीप्र जापति के तीन महिमा 
faad हो जाते Š । तीनों क्रमश: अधिदेवत:--अच्यात्म-अभिभूत विवर्तो के सर्वस्व प्रमाणित हो रहे हैं । माया-कलादि 
परिग्रह युक्त ओं प्रजापति विवत्तों को आत्मस्वी शब्द से व्यवहृत किया गया है । आत्मन्वी विवर्तो का सनातन- 
प्रतिमा-उपेश्वर इन तीन विवत्तों में अन्तर्भाव माना जाता है । 


श्रीबाल चन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर | 
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अष्टादलकमलात्मक पाझभवनकोश परिलेख:--- 
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भूपिण्ड को 'कमल' माना जाता है। कमल मानकर ही इसके चार प्रधान पत्रों की कल्पना की गई है । विष्वद्‌ aa 

३६० अंश का है। इस प्रकार प्रत्येक पत्र ६०-६० अंश का EAT । यही भूव्यवस्था पुराणों में 'पाह्मभुवनकोश' नाम 

४? से प्रसिद्ध हुई है । ५ आमे जाकर उपर्युक्त चार वर्ष (पत्र) आठ वर्ष हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में चतुर्दलकमल 'श्रष्टदल- 
कमल' में परिणत हो जाता है । ब्राह्ममुवनकोश के अनुसार भूपिण्ड को भ्रष्टदलकमल ही माना गया ë | 

श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 
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a4 विद्युत्‌ परिक्रमा परिलेख:-- 
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पृथिवी परिश्रमण मागं क्रान्तिदृत्त कहलाता है । इसे क्रान्तिदृत्तीय पृष्ठी केन्द्र का नाम ही masaq है । इसी को 'नाक', 

'विष्णुपद' ग्रादि नामों से भी व्यवहृत करते हैं । क्रान्तिब्रत्त की प्रत्येक बिन्दु से उत्तरदिक्स्थ कदम्ब ९० ग्रंश पर 
. प्रतिष्ठित हैं । कदम्ब के चारों gtz विद्युत arm रूप यही धुव २४ अंश के व्यासाद्ध से वृत्त बनाकर परिक्रमा लगाया 

करता है । धुव विद्युत्‌ की यह परिक्रमा २५ हजार वर्ष में समाप्त होती है । प्रथिवी के विष्वद्‌ वृत्त की प्रत्येक बिन्दु 

से ध्रुव ६० अंश पर है। आज जिस स्थान पर ध्रुव है वहाँ सात तारे हैं । इन्हें ही सप्तषिमण्डल कहा जाता है | 

aa किसी नक्षत्र का नाम नहीं है । अपितु निराकार विद्युत्‌ प्राण को ही ध्रुव कहा जाता है । यह प्राण तत्त्व जिस 

नक्षत्र के पास रहता है, परिचयार्थ वही नक्षत्र ध्रुव नाम से व्यवहृत हो जाता है। आज यह विश्वकर्म्मा नाम के नक्षत्र 
| पर š इसलिए यही नक्षत्र Aa कहलाता है । 


श्रीबालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम', जयपुर । 
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मेरुमूला त्रिलोकी परिलेखः-- 
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निरक्षदेश से ग्रारम्भ कर मेरुपर्य्यन्त &० अंश होते हैं । इन अंशों को २४-४२-२४ इन तीन भागों में विभक्त कर 
मेरुमूला त्रिलोकी की व्यवस्था की व्यवस्था की गई है। मेरु को केन्द्र मानकर २४ अंश के व्यासाद्ध से ४८ अंश के 
परिसर का एक वृत्त बनाया गया Š | यही इस मेरु त्रिलोकी का स्वर्ग प्रदेश माना गया है । निरक्षदेश से आरम्भ कर 
२४ अंश उत्तर पर एक रेखा और खींची गई है यही मेरुत्रिलोकी का पृथिवीलोक माना गया Š | २४ अंश से आगे 

उत्तर को ओर ६६वें श्रंश पर एक रेखा पूर्वापूर Mat गई है । ४२ ग्रंशात्मक यही प्रदेश अन्तरिक्ष कहलाता है। . 
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अग्निहोत्र शाला परिलेखः 
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